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(3; # भजन तथा प्रदूथुत शेयर दिये गए है । 
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मवुभ्य जन्म की दलंभता 
रोर उद्‌ श्य 


भजन 


। अकि दुनियांमें श्रगर प्रेम श्रु से न क्रिया|. 
मौत श्रच्छी थी भला जिन्दगी पाकर क्या क्रिया ।;१॥ 

। नाम भ्रौर दामकी खातर जो तू पच पचकेमृभ्रा । 

५ हैफ पर साथ तेरा एक ने भ्राखर न दिया ॥२॥ 
। यूं तो सव काम क्यि तूने जहां मं प्राकर । 

| प्राया था जिसके लिये काम वहु बिल्कुल न-किया ॥३॥ 

| सौदे दुनियां के किये जिल्लतो घे भी सहे । 

| था यफा जिसमे दपा रामसे सौदान किया ॥४॥ ~. 
बहरे दुनियां मे पडे लखों ही गोते खाये ।॥ 
न कियाफिरमभीतोमूखेने किनारा न किया ॥*५॥ 

हक ने चोला था दिया तुभको कि सीता त्‌ इसे । शै ॥ | 
फाड तो डाला मगर तूनै वह चोला न सिया ॥९६\ ॥॥ 
ठे शहनशाह' जो रहा दुनियां के धन्दों मे फसा । 
नीमजां समभो उसे प्राधा 4 प्राधा जि ॥७। 
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्] ~~ मनुष्य जन्म की दुलंभता प्रर उद्देदय 


सज्जनो ! प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्यकं हदयं यं यहु त्रेत 
स्वाभाविक ही उत्पन्न होता है कि मनुष्यं जन्म का उह श्य 
क्या है? बयोकि हम देखते हँ कि परमात्मा ने संसार 
कोई वस्तु भी ेसी नहीं बनाई, जौ निष्प्रयोजन हा भ्र थात्‌ 
जिषकरे संसार मे उत्पन्न होने का कु फलन हौ जौ कि 
भी कामम नश्राती हो । 
चटण्ट7्न्त्र न्य ¶ । 
कहते है, श्रायुर्गेदके किसी श्राचायंने प्रपने एक 
दिष्य को जंगल की समस्त जडो-वूटियों कै गुण, भ्रवगुण 
समा कर एक दिन परीक्षा लेने के निमित्त उससे कहा- 
बेटा ! जंगल मे जाश्रो श्रौर कोई एेसी जडी-चरूटो दढ कर 
लाश्नो जो परमात्माने व्यथे ही बनाई हो, जिसके उत्पन्त 
करने का कुदं भी प्रयोजन न हो । 
। यद्यपि गरदेवकी दी हई विद्याके श्राधार परवह | 
। शिष्य यह बात भली प्रकार जानता था, कि परमत्माने 
संसार मे कोई वस्तु भी निष्प्रयोजन नहीं बनाई, तथापि गरः 
की दी हुरई'आआज्ञाको रिरोधायं करते हए शिष्य ने सत्त 


9 प स कहा ग्रौर जंगल की राह ली । वहां जाकर उसने जंगल 
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|  श्राती ही, जिते ५ ते व्यथं ही बनाया हो । 
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्रन्ततोगत्वा, िष्यने वापिस प्राकर गुरुदेव के चरणो | 
ते नमस्कार किया श्रौर हाथ जोड कर बोला प्रभो ! मैने 
जगल का एक-एक पत्ता देख विया, परन्तु श्रापकी दी हद | 
विद्याके श्राधारसे ममे तो एक तिनका भी एेसा दिखाई 
नहीं दिया जो परमात्मा ने व्यथ ही बनाया हो । जिसके 
उत्पन्न करने का संसार में कु उदेश्य न हौ । इस रकार 
शिष्य की बुद्धिमता को देखकर गुरुदेव ग्रति प्रसन्न हुए । 
कहा भी दे - 
| इन्त | 
स्य निष्कोषा केन नित्यं, कणस्य कण्डूय केन वापि । | 
तृशेन कायं सवतीकश्वराणां, किमंग वारघस्त बता तरेर ॥ 
भावार्थं यह है किह प्यारे ! जबकि दात का मेल नि- | 
कालने के लिये, कान की खुजली दूर करने के लिथेभी 
महान पुरुषो को एक तिनके के प्रति कार्यं पड़ जाता है । 
र्थात्‌ जबकि परमात्मा ने एक तिनका मात्र भी निष्फल 
` नहीं बनाया, तब जिह्वा, हस्त भ्रादि दिव्य रगो सहित इस 
मनुष्य शरीर का तो क्या कना है, प्र्थात्‌ यह तो किसी 
महान उद्देश्य को पूति ओ लिये बनाया गया है । सज्जनो ! 
संसार मे जो वस्तु जितनी दलम हौतौ है, उतनी उ ( # 
कीमत भी श्रधिक हश्रा करती है ्रौर उसके संसारमे | 
का उद्देश्य भी बडा हुभ्रा करतः है । देखिए सिच ® लं 
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६] >+? मनुष्य जन्म की दुलंमता ग्रौर उद्देश्य 
दुलेभ है इसलिये ण्ट की प्रपक्षाः उसकी कीमत भी 
प्रधिक दैश्रौर उहद्य भी बड़ारहै। इसी प्रकार चांदी, 
सोना, जवाहरात श्रादि के सस्बन्ध समभ लेना चाहिये 
ग्रब यंदि कोई मनुष्य सिटी के स्थानम चंदो सोना भ्रा 
को लगाना शुरु कण्दे, तो सब लोग उसे देखकर यही कुमे 
कि देखो ! यह कितना मूखं है जो सिही के स्थान | 
चांदी को लगा रहा ह । 
ग्रमे मनुष्य जन्म कितना दुलभ है, इस विषय में एक्‌ 
कवि इस प्रकार लिते हे । | 
--॥ चोपाई ॥- 
बोस लाख भ्रस्थावर जानो नौ लाख पुनि जलचर मामो । 
ग्यारह लाख कूम कवि गाये, पद्य गण दस लाख बताये ॥ 
` तास लाख पशु जानौ भाई, चार लाख बानर सुखदाई । 
। य चौरासी जब कट जावे, तब मनुष्य के तन को पावे ॥ 
| 


› ल जन 


५ म, 


खष्टग्रन्त् न्यं ॐ क 
कहते ह किसी राजाने एक बड़ो गोलाकार सराय 
| ¢ भ्रोर उसमे चौरासी दरवाजे रवे ग्रौर श्राज्ञादी 
। कि जो कोई मुसाफिर इस सराय मेंश्रावे उपे यथायोग्य 
| श्राय 7 दिया जाय, मुसाफिर धड़ाधड्‌ प्राने शुरू हुये परन्तु 
रा † ने सब दरवाजे बन्द करवा दिए, केवल एक दरवाजा 
रहर जाने श्राने को खुला एवा । 
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 दैवयोग से एक सूरदास का भी उस सराय - मं प्राना 

हौ गया, कु दिन रहै के ¶दचातु जब उसे बाहर जाने 
> की इच्छा हृ तब उसने दीवार का प्राश्रय लेकर चलना | 
„ श्रारम्भ किया । एक दरवाजा श्राया तब उसे भो बन्द 
वाया । इस प्रकार वह दीवार के आश्रय से श्रागे बढता । | 
जाता था, परन्तु जौ भी दरवाजा भ्राता उसे बन्द ही । 
पाता थो । | | 
रन्त सै जब वह उस खुले दरवाजे पर पहैवा तो उसे 
 सिरमे खुजली हौ गदं । उसने श्रपने हाथ को दीवार से 
, हटाया श्रौर खुजली दूर करने लगा । साथही दो चार 
† कदय श्रागे भी बद गया । श्रब उपने दीवार हाथ रखकर 
चलना ्रारम्भ किया, परन्तु सब दरवाजों कौ बन्द ही 
` पाथा, श्रन्त मे जब फिर वह खुले दरवाजे पर पचा ' तो 

: - उसके पीठ मे खुजली शुरू हो गई, उसने श्रपना हाथ 
. दीवार से हटाया श्रौर खुजली दूर करने लगा, सथ हीदो ` 
चार कदम भ्रागे भी बढ गया । | अ 
जब पुनः दीवार पर हाथ रखकर चलना शुर क्रया, 
तो फिर उन्हीं बन्द दरवाजों को ही पाया । कई बार उसके है ; 
साथ यही हाल हृग्रा, भ्रौर वह भ्त्यन्त दुःखी हौ गया । ~ 
न्त मेँ एक महात्मा की दृष्टि उस सूरदास पर ४ < 


3 


उन्हे दया श्राई, उन्होने सूरदास ¶ हाथ पकड़ा र उसे 
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इस खुले दरवाजे द्वःरा सराय से बाहर कर दिया, तब वहं 
ग्रपने घंरं मे जार्कर'सुख. पूवक रहने लगै | 
` यह्‌ तो हष्टान्त श्रा, हष्टान्त यह्‌ किं परब्रह्म पर- 
मात्मा रूपी राजा ने यह्‌ संसार रूपी एक गोलाकार बडी 
सराय बनाई है । चौरासी लाख योनि्यां उसमे दरवाजे है । 
हर प्रक्रार के जीवरूपी मुसाफिर उसमें प्राकर अ्र।राम पाति 
हे । मनुष्य शरीररूपो एक खुला दरवाजा है जिसकी राहसे 


जीव रूपी मुसाफिर इस संसार रूपी सराय से नाहर होकर 


जन्म-मरण के चव्करसे हुटकाराःपा सक्ता है । 


विवेक रूपौ नेन होने के कारणा यह जीवं श्रन्धा हो 
रहा हं । जव कभो प्रयु क्रपा से इसे मनुष्य शरीरशूपी खुले 
दरवाजे की प्राप्ति होती द्वै तव स्वरी पत्र, धनादिमे मौह 
रूपी खुजलो इषको लग जाती है । यह उनी के खुजलाने में 


मनुष्य जन्म रूपी घुने दरवाजेमे खो बैठना है श्रोर फिर 
चौरासी के चक्कर ये पड़ दुःख पातां हे । 


भरन्त मं जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुएकी इसे प्राप्ति होती 
हे । तब वह दया करके इसका हाथ पकड़ इसे इसः संसार 


` रू सराय ये बाहर निकाल देते.ह म्र्थात्‌ इसे विवेक 


विचार रूषः नेच प्रदान करते है । जिससे यहः साधन सम 


4 हश्रा, प्रथु भक्ति दष्रा ग्रनायास ही जन्म-मरण रूपी 
` संसार ऋश्यं से मुक्त हो पारत्रह्म ` परमात्मा मे लीन हो 
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 श्रौर जुल्ली तो हर एक को चाहिए । रहने के लिए मकान 
` खाने के लिए राटी. श्रोढने ॐ लिए कपड़ा, इन तीनों चीजों 


, + मज र ज 
# 


 कबीरा एता मांग हं, जामे कुटुम्ब समाय । 
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जाता है श्रौर परमानन्द का भ्रनुभव करता है ) 

सज्जनो ! काम बिगाड़ दिय। बेसमभी ने, काम्‌ बिगाड़ 
दिया हमायी भल ने । दयालु परमात्मा ने हमे स्वर, पुत्र, | 
घन, मकानादि इसलिये द्यि थे, कि हुम इनको पाकर श्रना- 
यास ही परमात्माकौ पासके । ्र्थात्‌ स्त्री, पुत्र, घन, मका- 
नादि साधनथे, श्रौर परमात्मा का पाना उनसे सिद्ध होने ` 
योग्य साध्यं वस्तु रूप मनुष्य जन्म का उहर्य था । 

सोचो ! जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने 
कै लिए भोजन नहीं है। दःख-सुख मे काम श्वाने के लिए 
सत्री, पुत्र. धनादि नही है, वह्‌ परमात्मा का भजन कंसे कर 
सकता है ? पंजाबी भाषा में कहावत है कि कुल्ली, गुल्ली' 


कीजरुरत तो सबको ही बनी रहती है । मिसाल मशहुर है । 
'"हिड न पथ्यां रोटियां सब्बे गल्लां खायियां ` 
न कु देखा ज्ञान ध्यान मे न कुं देखा पोथी मे । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो जो देखा सौ रोटी में।१॥ 
कबीर खुदश्रा कूकरी करत भजनमे भद्ध । 
ताको टूकड़ा डारि करि सिमरनं करो निसङ्गं ॥२॥। 


मै भी भूखा ना रह, सा| न भूखा जाय ॥२॥ 





६९] `  " मनुष्यकी दुलेभता श्रौर उद्देश्थ 
| ¦ 


। कहने कौ भाव यह हैकिस्त्री, पुत्र, धन मक्रानादि 
¦ परमेश्वर का भजन करने के लिये साधन रूफ ह परन्तु 
| हमसे बेसमभी यह हुई, भूल यह हई कि हमने इन साधनों 

को हौ मनुष्य का उदहद्ब सममः लिया श्रौर परमात्मा कौ 





। प्राप्त करना रूप मनुष्य के लक्ष्य को सर्वथा भूल गये । 
| रथात्‌ ्रधिकाधिक स्वी, पुत्र धनादि साधनों को, विषयों 
| को एकत्रित करना हो हमने मनुष्य जन्म का उह इथं साना । 
। कोई कहता है तेरा धन माल कितना है । 
कोड कहत) है तेरा जाहोजल।ल कितना =. 
कोई कहता है कि बच्चाव बाल।कतना = 
॥ मगर कहता नहीं कोई प्रथु का ख्याल कितना ह 
कोई कहता है कि बस सारा जमाना है मेरा, 
| कोई कहता है कि खेशोयगान है मेरा । 
कों कहता है कि कारूः का खजाना है मेरा । 
यह कोड नहीं कहता कि शमशान ठिकाना हे मेरा ।२। 

सज्जनो | यदि जन्म का यहि उहृश्य है, जो कि 
हमने समम्‌ रखा हेतोफिर हम में ग्रौर गौ भंसादि 
वी ध भेद ही क्या रहा ? ॑ 


९ 9  इवत्खो र 


। 
| 
| 
| 
। 

1 
| 


| 
(¢ 
| 


प्रा्ार निद्रा भय मंथुनानि, सामाण्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणम्‌ ध 


। 
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भक्ति ज्ञान वंरागय प्रकाल | [ ११ 


॑ व्ल | 
मित्र मरे जौ घात दे कृरन वाला, 


पुत्र मरे जो श्राज्ञाकार नाही । 


[7 म जनको =-= ५ 


राजा मरे जो प्रजा नूं दुःख देवे, 

- प्रजा मरे जौ दिलों हितकार नाही ॥ 
| शुम मरे जो धन न्‌ जोड जावे, 

४: धनी मरे जो दिलो उदार नाहीं । 
। नौकर मरे इनकार दे करन वाला । 

| हाकम मरे इन्साफ दा यार ` नाहीं ॥ 
पच मरे गरीवा नं दत व्व 

| जिसदे घर दी मुक्दी कार नाहीं । 
“ क्षिष्य मरे जो सिदक नं हार देवे, 


गुरु मरे जो श्रेष्ठ श्राचार नाहीं ॥ 
रोगी मरे जो रहै हमेश दुखिया, ` 

वंद्य मरे जिस दा दारु कार नाहीं । 
पत्री मरे जो कुल नं दाग लावे, 
| नूह मरे जेहड़ी शमंशार नाहीं ॥ 
। श्रोह भी मरे संसार तौ ब्रह्मरूपा," ट. 
| जिषदा प्र दे नाल प्यार नाहीं॥ ब. | 





सज्जनो । मनुष्य जन्म का उदेश्य हैँ श्रेष्टावार ्रौर | ^ 
निष्काम कर्मो द्वारा ईदवर भजन ५ परन्रहया परम।त्मा \ 








3) 
रि 


= 


१२] ` -~ ~ मनुख्य जन्म की दलं भता श्रौर उद्देश्य 


क्‌ प्राप्ति = । क्योंकि मनुष्य योनि ही कमं योनिह. 
इसके श्रतिरिक्त जितनी भी योनियं हँ सन भोग योनि्यां हे. 
दूसरे शरीर बन्द दरवाजों को न्यां है लिनमे बुद्ध विवेक | 


न होने के कारण हम उस परमात्मा तक नहीं पर्व सकते, 


केवल यह्‌ मनुष्यशरीर ही एक एेसाखुला दरवाजा है जिससे | 
कि हम उस पस्मात्मा तक पहुच सक्ते हं) म्तः हम. 
सबका यह्‌ मुख्य कतेव्य है कि भ्रपने पुरुषाथं द्वारा इस नाश 


वान श्रौर क्षण भगरर संसार को भ्राशकिति का स्द॑था त्याग 
करके सत्संग श्रौर ईरवर भजन को चेष्टा करे । इस दुलभ 
मनुष्य शरीर का यही मुख्य उहश्य है 

कबोर मानस जन्म दुलेभदहै होद न बारे बार। 


जि बन फल पाके भोड्‌ गिरहि बहुरि न लागहि डार ॥ | | 
नज॒म-नर तन पाय यत्नकर एेसा जिसमे वह करतार सिले। | 
एसी उत्तम जुन पदाथ न फिर बारम्बार मिले ॥ . 
यज्ञ, दान शरोर पूजा पाठ सब इपी जुन मे -होतेदैं। . 


ग्रगली जनमे वही काते जो कुचं इसमें बोते दहै ॥। 
नर देही को पाकर भौ जो इसको हौ खोते है । 


परमानन्द वहु नही जागते घोर नींदमें सोते है।३। 
सच्चा सुख श्रानन्द कौ पदवी उनको न जिनहार मिज्े। 
नर तन पाया यत्न कर एेसा जिससे वहु करतार मिले ।४। 


6. ह चमो ३्म त सत्‌ 








वभु भक्तिं ¦! 


भजन 
मगल ईदवर की भक्रित में श्रे मन क्यो नहो हौता 
पडा श्रालस्य मे मूख रहेगा कव तलक सोता ॥१॥ 
जो खाह्हिशि है तेरी कट जाए सारी मल पापोंकी। ` 
प्रभके प्रेम जलम क्यों नही प्रपने कोत्‌ धोता ।॥२।) 
` विषय श्नोर भोगो मे फसकर न कर बरना जीवने को । 
दमन कर॒ चित्त की बृत्ति लगले योग मे ता ॥३॥ 
नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुखकादहेतु है । 
बथा उसके लिये भूखं समय ग्रनमोल क्यों खोता ॥४॥ 
कदापि शान्ति सुख का नही फल मिल सके उसको । 
धमं के बीज को श्रन्तकरणमें जो नहीं बोता ।)५॥ 
धर्मही एकरणेसाहै जो होगा भ्रन्त का साथी । 
शओओौरत काम श्रायेगी, न बेटा श्रौर कोई पोता ॥६॥ 
भटकता जा बजा फिरता है क्यो सुख के -लिये मूखं । 
तेरे हृदय के श्रन्दर ही बहे श्रानन्द का सोता ॥७\ 











, | दण्टग्रन्त न्त्रं ॐ म्‌ > 
किसी ग्रामके बाहर एकं कुटिया थी । वहां एक भजनीःं 


| अ 
महात्मा रहते थे, लोग उनके # सत्संग के लिये जाय) 
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१४] , .. मनुष्य जन्म की दुलंभतः श्रौर उदुदेदय 


करुते थे, /एक दिन कोई सज्जन उनके पासं पहुंचा ग्रौर , 
जाकर प्राथना कौ, महराज ) मे भगवान ने कुद नही # 
दिया, बहुत दुःखी हू, महात्वा बोले-भाई भगवान ने तो 
तुभे बहुत कु दे रखा है, परन्तु तुशे उसकी कदर नहीं 
हे । वह बोला महाराज ! चै कंसे जान्‌ किं भगवान नें 
मुभे बहुत कु दे रखा है, महात्मा बोले तुभे श्रपने 
सेवक से एक सौ रूपया वे द्गा मुभे अ्रपनी एकं ग्रगूली 
काट दे वह बोला महाराज ! यह्‌ कैसे हो सकता है ¢ 
महात्मा यह्‌ नहीं हो सक्ता तो लुभ मै ५०० रुपया सेवकं 
सेलेदुंगा, तू मुभे श्रपना एक कान काट दे, वह बोला- 
महाराज ! यह कंसे हो सकता है ? महात्मा बोले यह्‌ नहीं 
हौ सकता तो भँ तुभे सेवक से १०००० ले दगात्‌ 
मुभे श्रपन। एक नेतर निकाल द । वह्‌ बोला महाराज एक 
हजार क्या ८ यदि श्राप मुभे एक लाख रुपया भी दिलवां 
दे, तो भौ मेँ श्रपने शरीर का कोई ्रंग काट करदेनै को 
तयार नहीं हुं । महात्मा बौले फिर तू क्यों कहता है कि 
परमात्मा ने मुभे कु नहीं दिया । प्यारे यह तौ शरीर 
की बात है यदि तृ ्रपसी भ्रात्म स्वरूप चिन्तामणि को 
1 जाये तब तो त्‌ शहन्शाहौं का भी शदन्शाह है । 


 “भीखा ! भला को नहीं सबकी गण्डी लाल । 
। गिरह खोल नहीं डक विधि भये कंगाल ॥१॥ | 


न 











मनुत्ष्य जन्म को दुलंमता भ्रौर उद्देदय | ^ 8 न [१५ 


देवन हारे दे दिया दीनी मनुष \ देह्‌ । 
श्रागे तेरा काप टै जो च।हे कर लेहः ॥२॥ 


महात्मा जी के यहु वचन सुनकर वह॒ सज्जन बहुत 
लज्जित हृश्रा, श्रपनी भूल कोक्षमा मांगो । ग्रौर प्रतिदिन . 
“ महात्मा जी के पास भ्राने लगा। तब महात्मा जीने उत्ते 
| प्रथम कसं का, फिर उपासना का प्रौर म्रन्तमे ज्ञान का. 
उपदेश दिया, जिसे वह सब प्रकार की दीनता दरिद्रता. 


से रहित हौ, श्रपने स्वरप मे ्रानन्दिति रहने लगा । 
`  दण्ठग्रन्त्त न्ञं 


शेख सादी स!हिब मसलमानों में एक विद्वान प्रसिद्ध 
फीर हृए है । वह श्रपनी पुस्तक मे लिखते हैँ कि एक 
समय मेरेपांभोंमेज्ुतान यथा, प्रौरम खुदा का गिला 
करता था कि उसने मुभे कितना निधेन बनाया है कि मेरे 
पास जता पहनने की भी सामथ्यं नहीं दै । 


कुछ दिन बाद जब भं नमाज पठने मस्निदमेजा 
रहा था, मु एक श्रपाहिज मिला, जिसके न हाथथेन 






पांव तब मै उसी वक्त सिजदेमे गिरा ्रौर खुदा का 


| क्रिया कि उसने मुके पांव तोदियेहं। त्याहुम्रा ¶ 3 


उनमें जूता नहीं है । 





| १६] 4 ०. सतुष की दुलंभता प्रौ र उद्‌देश्थ 

| त्तरत प्रच्य 

जीय, जन्म भनुष्यदा जान श्रौला विरथा एसन्‌ न गवामित्र । 
# बडे पुण्य जद जीवदे जमां हृन्दे मिले जन्म मदु्यत। प्रामित्र । 
प्रंग-२ दे वल्ल ध्यान कर खां इक प्रग दा ल्ल तां पापिन । 
लख चरचयां इक श्रंग मिलदा भावे पुछ सौदागर जा निचे । 


लरछ{च्त्त्त 

कात के गए ते कहां कान एेसे हीत मूढं । 

नैन के गये ते कहां नैन रेपे पार्ये ॥ 
नासिका गए ते कहां नासिका सुगन्धित लेते । 

जिह्व गए ते कहां जिह्व जसो म ईये 1\. 
हाथ के गएते कहां हाथ जसो काम होत) त- > 

पाश्रोंके गएते कहां पारो जसो धार्ये | 
` याहि ते विचार देख "सुन्दर ' कहत तोहि, ¦ क 
देह के गये ते कहां देह ेसी पाद्ये ॥ 





4 ॥ ९. | | 3 € भ { त 
करमर दारीर को पाकर यदिहमनेउस | 


 परमपिता परमात्मा का भजन न क्रिया तो हम मूख है हम 


| ^ ल्मी है क्योकि हमने परमात्मा की दी हुई वस्तुकाउस 
+ तहं सदुपयोग न किया जिस तरह भोजन के लिये दी हई 
॥ । ॥ ८ का सदुपयोग दो टष्णवी ब्राह्मणो ने न किया था। 


| 
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भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकाश ५ | [ १७ 
द ण्टगन्त्व न्यं ५ ) । 


कहते हँ दो वेष्णवी ब्राह्मण किसी ग्राम मे पहुचे वह्‌ 
स्वयं पाको थे। भ्र्थात्‌ भ्रपने हाथ से रसोई बनकर खाते 


थे परन्तु थे मूखं, उन्होने एक सेठ के पास जाकर याचना 


क सेठ ने उन्है खीर बनाने के लिए दूध, चावल श्रौर खांड 
देदी, रोटी के लिए श्राटा तथा सढ्जी के लिए बदिया दाल 
प्रोर नमक दे दिया। यहु सज्जन सामग्रीतोले श्राये 
परन्तु उसे बनाना नहीं जानते थे, उन्होने अ्रपनी बेसमभी 
सेदालमे खांड डालकर उपे उबालना दुर्‌ कर दिया प्रौर 
दूध मे सभी नमके डालकर उपे भी भ्रग्नि पर रख दिया 
इस प्रकार यह दोनों चीजें बिगड़ गई चावल प्रौर श्राठेको 
कच्चाही खाने लगे रौर ड्या को धिसकर श्रांखों में 
लगा लिया जिससे उनकी भ्रांखे भी पल गई, श्रौर पेट मे 
भी बहुत ददं होने लगा । 


जिस प्रकार उन मूख वेष्णवी ब्राह्मणो ने भ्रपनी बे- 


समभी से सवर काम बिगाड़ लिया, उसो प्रकार श्रति उत्तम 


मनुष्य शरीर को पाकर जो इसे उल्टे कामो श्र्थात्‌ संसार 
के विषय भोगोंमे लगा देता है उसका ज्म भी तिष्फलं 
जाता है । यथा- 6 
सिता दाल सों दई दूधमों संहधवा दीनो । + 
दोऊ लिये बिगाड स्वाद ( स्वादहुं कीनो ॥१॥ " 
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* ८ क, र [1 
१८] ॥ भक्ति ज्ञान वंराग्य प्रकाश 


। प कच्चे खाये जडी विस श्रांखं लगाई । 
युगल तेत्र गये पट ददं बहु पेट मे भ्रा ई ।२॥ 
तर देही को पाय चित्त जेहि विषथन म दीन 

हरिदास'मति हीन उस जन्म श्रका्थ कन्‌ ।1२।। 4 
प्रिय बन्धुश्नों ! यदि विचार कर देखे तो मतष्य शरार्‌ | 
मे पदशो की श्रेक्षा सिवाय भजन करने के श्रौ विशेष । 

बया है ? सतुष्य शरीर मे परुश्रों के शरीर को ग्रपेक्षा 
केवल यही विशेषता है किं हम इस रारीर में प्रथु का भजनं 
कर सक्ते है, षश नष्टं कर सकते । बस यदि, हम इस ह । 
शरीर से इदवर का भजन न करे तो फिर हमारे से गौ 4 

 भैसापशुदीक्ष्टदह! 

पशु मरे दस काजसंवारे, नरु मरे नर कामन ग्राये । 

| परा तन की पनहीयां बने, नरका कद्ून होय । 

तर से नारायण बने, जे बन जाने कोय ॥ 
त्क्छ{{च्जित्ण 

हन्तो के श्रमेक सुन्दर भूषणबनं, 

| चित्तरे फी खाल राजा रानी को सुहाती है । 

| चविह्रों कौ खाल के भ्रनेक जोड़े सुन्दर बने 
| | ॥ शेरहुं कौ खाल योगीजनों मन भातौ है । 
| | फ काम श्राव =. 
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बकरे की खाल मन पाती भर स्पती है । 
कटे कवि "हरिदास" हरि के. भजन. बिस, . 
मानुष की लाल किसी काम न ब्रती है- । - ती 

ध चण्टग्न्तत्य न्अ & „= 
कहते है-कोई एक सज्जन श्रषने मित्र को मिलने के 
लिए उसके घर पर गए जाने पर श्या देखते है कि उसका 
मित्र एक शीशे मे जडी हई श्रपनी फोटोको तिकाल कर 
प्रपते पास खडे एक कृत्ते की फोटो को उसमे जोड रहा है, 
से बडा श्राश्चय हुमा, श्नौर बोला भाई ! -यह कया कसते 
हो । मित्र ने उत्तर दिया, यह्‌ कुत्ता मेरे से करई. गुना ग्रच्छा 
हे, इसलिये श्रपनी फोटो निकालकर इसकी फोटो शीशे मे 
घर रहा हं । सित्र ने पूछ यह कंसे ? उसने जबाब दिया 
सुनो, मै इस कृते को दो रोटी दोपहर को ्रौर एक रोटी 
 रातको देता हं, इससे प्रधिक देने कीमेरे में सामथ्यै नहीं ` 
है, परन्तु यह फिर भी इस कदर संतोषी है कि यह जत्र भी 

मे देल लेता ह शौ शूल नूह सृण षते १ 
भाव ते मेरा बहुत बहुतं धन्यवाद करता हे श्रौर रात दिनि 
मेरे दरवाजे पर बैठा पहरा देता है । क 
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भ्राज ही रातकीबातहैकिमेरे घरमे चोरभ्रा 
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चै सो रहा था यह्‌ जागता "थां, जब इसे पता चला | { र 
इसते भट भौकना शुर करं दिया जिससे मेरी भी नी 
ष ¢ । = ~ "भ 
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२०] । मनुष्य की दुलंमता श्रौर उद्देश्य 

खुल गई, हल्ले वाले भी जाग उठे श्रौर चौर भाग मे| 
इस प्रकारमेरे घरको रक्षाहौ गई, नहींतोभै श्राज लूट 
गया होता भे इसका जन्म भरकते लिपु ऋणी हूं प्रौर देखो 
परमात्मा मे खाने पीने पहनने को सब कु देता है परन्तु 
मे फिर भी उसका धन्यवाद नहीं करता कभी एक घन्थेके ` 
लिये भी बेठकर उसका भजन स्मरण नहीं किया । किन्त 


यह्‌ मेरे दारा थोडा सा भोजन खाकरभी मेरे लिए श्रपने 


प्राणो तक की बाजी लगाने को हर समथ हर घडी तयार . 


रहता है । इसलिये मेँ ग्रपनी फोटो निकाल कर इसकी फोटो 
शीशे मे जोड़ रहा हुं । इन बातों को सुनकर उसका भित्र 
बहुत प्रसन्न हंम्रा । 


` इक श्रपराघ पिता दा करिये प्रोह घर ते देत निकाली । 


लख भ्रपराध ईरवर दा करिये कबहु न रोजी टाली ॥ 


नेत पंजाबी 


बे बन्दगी श्रसां न मूल कोती । 
। बन्दे रञ्ब दे मुफ्त कहाय चले ॥ 


साथो पशु शग टैब उहान भ्रन्दर। 


| = घास खाये कर दूध पिलाय चल्लै॥ 
परास उमर दुबरी कूड वन्जञ करदे । 
| प्रोड़कुड हो कूड कमाय चल्ले 


॥ 
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भक्ति न्ञान कैराग्य प्रकाश ^ 


~ 1, 


'परसानन्द' कुच एथे श्राखटना सौ । ` | 
पल्ले वस्त सी श्रोह्‌ भी गवाय" चत्ले ॥ 
ग्रन्य 
बन्दे नालों स्ख चंगेरा उग पया विनं लाबो । 
ठीमां खाके फल खवावे फरक न करदा साथो॥ 
लकड़ी इस दी सौकम श्रावे जेती है सिर पायो । 
मोयां जीवंदयां कहो बन्दे त्‌ . कहडे कम्म श्रायों ॥ 
प्रिय वन्धुश्रों ! इष मनुष्य शरीर मे केवल यही एक 
विक्ञेषता है, कि इसमें ईश्वर का भजन हो सकता है । नहीं 
तो यह शरोर पशयुग्रों से भी गया गुनरा द । महान भ्रपवित्र 
प्रौर मलमूत्र का पुतला है पशु तो घास-परंस खाकर भी दूध 
देवेगे, उनका मलमूत्र भी काम भ्रानेगा, परन्तु यहु हजरत 
इन्सान है कि भिटाई खाकर श्रौर दूध पीकर भी किसीके 
काम नहीं भ्राता श्नौर इसके मलमूत्र से इतनी दुर्गन्ध श्राती 
है कि ब तक उसको उठो न लिया जावे तब तक समीप. 
बैठना भी कठिन हो जाता है । 


यथाः 

सुन श्रौ यार पियारिया कन्न प्रकल दे खोल । 

भूठ न होसी जरा भी सच्च सुनावां बोल ॥१॥ 5 = 

हाड मांस का देह यह भरयो है मल मूत । \ 

बलगम शूक्कां पाक सब है करल पञ्चभूत ॥२॥ 
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२२] ^) भक्ति ज्ञान वेराग्य प्रका 
| चैला है यह गन्दगी दुगैन्धी प्रस्थान । | 
“ ष्टा हीश्श्सनें भैर भौर न कं भौ जान ॥३॥ 
बीरज रक्त मिलाप से बनती हैँ यहं देह । 
होय पवित्र किस तरह जिसका कारण यह्‌ ।\४॥ 
जसे एक दाशर की कही श्रवस्था सौल । 
वैसे ही सब जान लो साथ श्रकल के तोल ॥५॥ 
द ण्टग्रन्त् न्ञ्‌@ ५2 


` एक राजा का पूत्र श्रपने मन्त्री क्रो कन्था के स लावण्य 
को देखकर उस पर मोहित हो गया, यहां तक कि उसके 


विरह मे उसने खाना पीना भी छोड दिया श्रौर कृष्य होने 


लगा । 
श्रन्त में राजा के पूछने पर उसने सव वृतान्त कह दिया 
राजा ते उतकी बात को मन्वी तक पहुंवाया प्रर मंत्रीने 
यह बत श्रपनी स्त्रीसे कहो, प्रौरस्व्रौ ने य़ सब वार्ता 
^ पुच्री को कही, मत्री की कन्या बहुत बुद्धिमान थी, इस 
। विपरीत सी बात को सुनकर उसके मनमे कच्मभो दुख व 
प्राङ्चयं. उत्पन्न नहीं हृश्र। क्योकि वह्‌ जानती थी  कि-- 
| ङत्कौच् 
मनोहरां च भोग्यानां युक्तीनां च वाससाम्‌ । 
वितस्यापि ` साश्िष्या्चलचचितं सतामपि ॥ 
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प्रमुमक्ति ` ` ~” (२३१ 


श्रथ-सुन्दर मन कै.हरने वाल सकेगों को देखकर सुरवर 

स्त्रियो को देखकर श्रौर सून्दर वस्त्रो तथा एकान्त पडे हुए 
घन को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों का मन भो चलायमान हो 4 
जाता है । फिर साधास्ण पुरषो का कहना ही क्या दै? . 
(इसीलिए तो हमारे शास्र मे प्राया है कि पुरुष को श्रपनो ` | 
युवा भगनि भ्रौर युवा पुत्री के पास भी एकान्त मे हर गिज 
न वैठना चाहिये क्योकि मन के दूषित होते कोई देर नहीं 
लगती ।) | | 
खैर कन्या ने श्रपनी सातासे कहा किं श्राप पिताजी 

के द्वारा राजक्मार को कला भेजे करि वह विल्क्‌ल कोई 
त्चन्ता न करे, श्रानन्द से खाये पोये भ्रौ ममम मिलने 
> लिये परसो रात्रि को मेरे महल में श्रा जाये, ( कन्था ने 
मातासे कहदियाकि्मैषेता उपाय करुगी जिससे वह्‌ 
राजकूपार भो सममः जायेगा ग्रौर मेरा धमं भो सुरिक्षत 
रहेगा) मन्त्रो ने जब यह बात राजकुमार से कटी तो बह 
बहुत प्रमस्न हृभ्ा ग्रौर खाना पीनाशुरुकरदिया। 
इधर तीरे दिन मंत्री को पुत्री ने ग्रे | पिताजी से 
कहा कि श्राप १५ मिदटोके कंडे श्रौर १५. र रेशमी 
रूमाल संगवा दिज्यि। संत्री ने मंगवा वधि) 
प्र उत लडकी ने एक वैय से तीक्षण जुलाब क गोलिय 
मंगव।कर खाली जिसे कुछ देर बाः उस वपन ॥ 
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२४८ नुष्य जन्म कौ दूलभता श्रौर उद्देरथ 


` दस्त ्राने शुरु हौ गये । वह उन्हीं कड यै वमनं ओनौर दस्त 


करने लगी,,जिस कूड मे वमन या दस्त करती, उसका मुह्‌ 
उसी समय रेदामी रूमाल से बांध देती इस प्रकार उसने 
सब कूड़ं को वमन दस्त तथा बलगमसे भर दिया श्रौर 
उन पर रेरामी रुमाल बांधकर एक श्रोर रख दिथे ¦ उसका 
सारा दिन इसी बेहाली में गुजर गथा न तौ उसने कु 
खाया न स्नान किया मह॒ का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया, 
नेत्र श्रन्दर घुस गये, हाल बेहाल हौ गया, एेसे प्रतीत होता 
था जंसे कोर च्रूडेल बेटी हो । 

इघर रात होते ही राजकुमार भी सजधजके साथ श्रा 
गया परन्तु महल मे श्राति ही दुर्गन्ध प्राने लगी, राजकुमार 
ते नाक पर रुमाल रखकर कहा म्री जी ! यह बदतर 
कंसो श्रारहीदहै ? मंत्रीने कहा, कोई चीज होगी अ्रापको 


। इससे क्या ? श्राप इससे श्रगले कमरे पर चले जाये । राजं 


कुमार जब वहा पवा जहां वहु बटौ थी तो दुर्गन्ध के 
मारे स्वांस लेना भी कठिन हो गया । 

कन्या के पोले रंग श्रौर उसके मह॒ पर भिनभिनाती 
मव्खियों को देखकर बोला-प्यारी ! श्रभी परसोंतो सैनं 
तुम्हे बड़ सुन्दर रुप मे देखा था, भ्राज क्या बात हो गई । 
~¬ कन्याने हाथ जोंडकर कहा राजकुमार. ! यदि श्राषको 
मेः सेत्रेम है तो जसी कैसी भी हं ्रापके पास हं श्रौर 





मनुष्य जन्म की दुलं भता श्रौर उद्देश्य छ २५ 


यदि मेरी सुन्दरतासे प्रेम है तो वहु सामने कुंडं मे रली 
है, समाल उठाकर देख लीजिये, राजकुमार लौ कामसे 
सन्धा छा ही क्योकि कहा भो है- 4 
द “को वा महान्धो ? मदनातुरो योः 
“८ सहान श्रन्धाकौनदहै? जोकामसे व्याकुल दहै । 
कवा श्रन्धा रात को उल्ल दिन मे होय ॥ 
कामी भ्रन्धा दिन रान भ्रकल भी श्रपनी खोय । 
वह॒ इस बातको समभ स सको भट कूडों की शरोर 
गया, एक दो कड से रुमाल उठाने पर ही उसको श्रखिं 
खुल गई भ्रौर उसी समय परम वैराग्य उत्पन्न हौ गया उस 
कन्या के चरणों मे गिर कर श्रपनी भुलकी क्षमा मांगी 
प्रौर उसे धर्मं को बहनि समभने लगा ) 
| इन्खो च्छ 
परमेध्य पूणं क्रिमिराशि संकुले स्वभाव दुगेन्धित मध्रूवे । 
कलेवरे मूत्र पुरीष भाजन रमन्ति मूढा विरमंति पंडिता ।१। 
स्वदेहाऽञुचि गन्धेन न विरज्येत यः पुपान्‌ । 
वैराग्य कारणं तस्य॒ किमन्यदुपहश्यते ।२। 
यदन्तस्य देहस्य वहि स्याच्च तदेवहि । 
दण्डग्रहा वारयेयुः शुनः काकांश्च मानवः ।३। 
सर्वाशुचि निधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । ` 
शरीरस्य तते मूढाः '( पापानि कुवते ।४ 





(^ 





(¦ विचार नहीं करते ।) ।४। 


२ ६ अक्ति ज्ञान वेराग्य.श्रकाश 
¢ 


„ श्र्थ--श्रपवित्र मलमूत्र से पणो, क्रिमयो की राशि 


| 


व्यौपत, स्केमाव से दुगंन्धि वाले, नाशवान प्रौर सलसूत्र 
भाजन रुप इम शरीरम मूढदही प्रीति करते है, विद्वान 


` पुरूष इमसे वेराग्य को प्राप्त होते है \१। 
इस शपे श्रपवित्र ग्रौर दुगैन्ि वाले शरीर को देख ` 


कर भी जो पुरुष वैराग्य क प्राप्त नहीं होता, उसे इससे 
्रधिक वैराग्य का कारण क्या द्विवाया जाय " 1२। 
जो कुं इस देह के प्रन्दर है, यदि विधाता उको 
बाहर की रोर कर देता, तो सब लोग दिन भर हाथ 1 
डण्डा लेकर कुत्तो श्रोर कौग्रोंकोही हटाति रहते ( वय) कि 
नंगे मांस को देखकर कुत्ते श्रौर कौवे इसके खाने के लिये 
दौडते 1) ।२। त 
दम्पूर्णं श्रपिवत्रों को खानी, कृतघ्न ठन नाशी जौ 
यह्‌ शारीर दै । इसके व॑स्ते मूढ़ परुष सब शा करते हँ 


| व्क ल्तरित्तप 
जा शरीर माहि त ग्रनेक सुख मान सह्यो । 

ताहि त्‌ विच।रया में कौत बात भली है । 
मेध मज्जा मांस स्ग रग मे रक्तं भरयो । 
4 पैट ह षटारी जाम ठोर ठौर मली है । 
हडन सो भरय। मुख हाडनके नैन नाक ॥ 


--0 ~ 


१ - क 


त ई 
4 च + 
ऋ नी) + कद ०४२ । 2 


9५ ~< 
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। 3 





हाथ पांव सो सब हाडन की नली द 
सुन्दर' कहत यहि देख जिन भरल कोड 1... 
भीतर भंगार भरी उपरतो कली हे ९ 

गौरे मोरे स्ग का गुमान कहां बावरे । | 3 
रंग तो.पतंगःरंग छिन मे उड जायगो ॥ 
कहत “मूलक दास जीवन को कौन ग्रासं । ,- 
मूये पा हाड मासि कूकसा ही खायगो । २। 

= अरन्य भी कंजाबो शब्दो मे- 

पंजतत दा पतला कीना नाम चा रखया बन्दा । च 
-सेगरते चेल रचाया उपर फेरियो रल्दा । १। 
बाहर से सुन्दर बहु दीसे श्रदरमाल दियो भर गंदा ॥ 

... बंदा बंदगी करे तां-बन्दा नहीं गद द्या गरस ।२। 


ग्र नस्द कन्द भगवान श्री कृष्ण चन्द जीनतेभो गीता 


मे उपदेश दिया है। ` र | ध. 
+ प ~ ग< ~ 

ग्रनित्यपसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व भा = | 
आवार्थः- इसलिये तु सुख रहित भ्रौर क्षणमभंणुर ९ 


च्य 














मनुष्य शरीर को प्राप्त. हीकरः निरन्तर मेरा ही भजन क 
रथात्‌ मनुष्य शरीर बडा दुल भ है, परन्तु ह ~ 
श्रत कालंका भरोसान करके तथां भरज्ञा 


सुख रहित, | 
भोगोमे न फसकरः तिरः 


से सुख रूप भासने विषय 
मेरा ही नन कर ० (द 





द 





कः ब ~क, 9 ११ 
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२८] भक्ति ज्ञान दैरा्य प्रकाश 
। व 
1 व्बत्द प्डल्जग्ल्ती 


| जीम जन्म मनुष्य दा नाल किरपा । 


| जेफर सज्जनो श्रोहु करतार देवे 
| तां फिर एह्‌ इन्सानन्‌ं है वरज 
| ग्रोहदी याद विच उमर गृजार देवे ॥ 


| रखे बदीनकिसिदी याद दरगिज । 
| तेकी तांई न कदे विसार देवे ॥ 
= ग्रपना कम्म हजार भावे । 

एपर किये दा कस्म संवार देवे ॥ 











--। हरि ग्रो३म्‌ तत्सत्‌ 
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इसी प्रकार दृष्टान्तो री पुस्तक यदि श्राप पढना 
चाहते है तो हमारी हो छपी पुस्तक~ 





(> श ब्रह्म ज्ञान मड ॐ 
6 पद्य सुन्दर छपाई भ्राकंषक गेट ग्रप 
क पृष्ठ संख्या ३०० मूल्य ३) रुपये डाक खचं श्रलग । 
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मिलने का पता- 





शम नाम की महिमा 
बतत ~ 


खामोक्ञ युं वैठाहैक्या? श्वी राम कह्‌श्री रामकह। 
है नाममें प्रमृत भराश्री राम कहुश्री राम कहु ।१। ~. 
कल्प द्रम यह मन्त्रहै हर कामनाका जन््रहैँ।॥ 
जो चाहेगा मिल जायगा श्री राम कहु श्वी राम कर्ह।२। 
द्ूनियां है माया जाल यह्‌ भ्रौर ज्ञान का जंजालं यह्‌ । 
होना है गर इसे रिहा श्री राम कह श्रो राम कह ।३॥ 
रह रह फ त्‌ पद्छतायेगा जिस॒दिन यहाँ से जायेगा । _ 
बसनामही कामश्रायेगाश्री राम कह श्री रासकहु।४। 
बह्‌ राम जो सबमें रमा वहु रामजो घट घट बसा ।॥ 
तं भी वही हौ जायेगा श्री राम कह्‌ श्रौ राम कहु ।५। 



















जन्मांतर सहस्रेषु तपो योगः समाधिभि 

जनाना क्षीण पापनां कृष्ण भक्तिः प्रजायते ।९। = 

्रथात्‌-पूवं के हजारों जन्मो मे किथे गये तपयोग रौर 
समाधि दवारा जिन पुरुषों के पापक्षीण हौ गये है उने | ? 





‰५५ 3 
= - ५) 
१ ह" छ. 
ह % न ॥1 श्र 
तै ह "" ह्वर 
^ य ७ + "न # १. 
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३० ॥ भक्ति ज्ञान वंराग्य प्रकशि 
` इ ल्व 
जिह्वा लब्ध्वाऽपि य: कुष्णं कीतेनीयं न कीतयेत्‌ : 
लब्ध्वाऽपि मोक्ष-निः श्र 'ण सहारूह्यति दुम ति ॥ 
्र्थ-इस मनुष्य जिह्वा कौ पाकर भो कीतेन करने 
योग्य जो भगवान राम ग्रथवा कृष्ण हैँ जौ उनका कीर्तन ` 
नहीं करता वह दुमंति पुरूष मानों मोक्ष घाम तक ` पर्ुचा 
देते वाली सीढी को प्राप्त हीकरर मो उस पर नहीं चता । 
प्रन्तुजो प्रभु के प्यारे है वह्‌ निरन्तर ही इस जिह्वा 
अगवान का भन्न करते है श्रौर कह' ह 1 


तेरा नाप जपने को बकरिं बिहारी । 
जा वन गई क्यो न यहं देहं सारी ९। 


च्चष्टुच्जी सत्प्ठिव्य 


कद्‌ जीभौ लख होहि लख होवहि लख बीस । 
लख-लख गेडा ्राखीग्रहि एक नाम जगदीश ॥ 
एतु राव पत पृवदीश्रा चड्ए होई इकोस । 
सुन गल्लां भ्राकास्‌ क्री कीटा श्राई रोस ॥ 
नानकं नदरी पार्शे कड़ी डे ठीस ॥२३२॥ 
भरीणि हथ पैर तन देह पानी धोते उतरस खेह । 
मूत पलीती कप्पड होय दे साब ले रोह घोय । 
| भरीएे मत पापां कतै संग भ्रोहः धोवं तावै के रंग} 
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प्रभु :मक्ति 















इलो च्छ ॑ 
दासोऽहसित्ति या बुद्धिः पूरव॑मासीञ्जनादने । 

दाकारोऽपहृतस्तेन गोपी चोरापहास्णि ॥ 
भावाथ यह्‌ है किःप्रभ्ु का भक्तं जब श्रनन्यचित्तसे 
` विरकाल पयेन्त ध्यान मे स्थित होकर दासोऽहं २ मै श्राप । 
का दास हमै श्रापका दास हूं इस प्रकार की रट लगाता अ 
रहता है । तव गोपियों के वस्व को चुराने बल भगवान 
चूपके चुपके भक्त के श्रन्त करण मे प्रवेद करके श्रक्षरदा 
को चुरा लेते हैँ । शेष सोऽहं रह जाता है, तब वहं भक्त 
सोऽहं सोऽहं जो तू हैसोमै हुं की रट लगाता हृम्रा उन्दी । 
कारूप बन जाताटे। व 
दाह 

तत्‌ करतातू भया मुभ मे रहा नहु । 
वारी तेरे नाम परं जित देखू तित त्‌ ॥ 
इत्र क्छ 


= । ~ > 


हरि हरति पापानि दष्टचितेरपि स्मृतः ॥ र 


प्रनिच्छन्तपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ = 


` श्रथ-'हरति पापानि इति हरि" जो पीं काहरन एरे ` 
उसे हरि कहते है । इस व्युत्पत्ति के ग्रनुसारं दृष्टचित्त पूरुष 
दारा भी हरि का स्मरण उसके पापों को इस प्रकार त्‌ । 
कर देता है जैसे किन चाहते हुए भी "यदि कोई पुरुष 
श्रम्नि का स्पशं कर लेता है तो वह उसे भी जला देतं £ 


3 . +$) ह । 
^+ ॐ 
च 9 5 र 
न > ७ ` ह, क", 
। 2 1: ~“ 8 
च 4 त्क ५ क + - १ | 
कः न्त {~ , ध. 4 


\ ट न 


९ जर [सता श्रौर उद्दे 
३९। मनुष्य जन्म की दुलं मता प्रौर उद्देश्य 
{ 


` प्रिय बन्धुप्रां सम्धण वेद, शास्त्र पुराण स्मति, 
„ इतिहास ग्रौर महात्माजन बारम्बार इस बति की साक्षी 
+ देतह कि निरन्तर भगवान कानाम्‌ जप करने से इस ॥ 
। जीव के सम्पूणं पापों कानार हो जातारहै। माता पिता. | 
| गरपनी संतान को कभी विपरीत ग्रथवा श्रसत्‌ शिक्षा नहीं 
| 
। 





| देते । वेद शास्त्र पुराण, स्मृति, इतिहास श्रौर सहात्माजन 
| । हमारे लिये माता पिता के समान हितकारी है फिर वहं 

ह्मे भूठ बात श्योकर कह सकते है । हां ! यदि उनको 
| | बताई हुई बात का हमे वैसा फल नहीं मिलता तो यह 
| हमारे साधन की कमी है उनका कुदं दोष नहीं । यदि हम 
| किसी योग्य वैद्य से श्रौषधि लेकर उसका पथ्य पूवक सेवन 
नहीं करते रहते, बल्कि ग्रौषधि सेवन करने के साथ साथ 
 श्रपनी मनमानी भौ करते रहते है तो फिर यदि हमा 
। रोग दूर नहीं होता ती इसे हमारा श्रपना ही दोष दहै, 
` वैद्यका नहीं। 


है >, ॐ सीः ४ क ^ 4 


दधर्टप्रन्त्त्क न्ड ८ ० . 

| ` कहते हैँ ॥ एक सज्जन की गौ बीमार हो गई वह्‌ उसे 

डाक्टरके पा ले गया, डाक्टर ने गौ को देखकर कहा किं 

। ^ इसीके दूध से निकले हए श्राधा पाव मक्लन भे १ छर्टाक 

 -षिी हृ काली मिं मिलाकर प्रतः सायं दोनों समय ३ 
| \ दिन लिलाश्नः यह श्रारोग्य हो जायैमी 1 यह सज्जन “सत ` 


॥ 


7 
---~----- 


^ 2) 


* क अिन्क 





गत नाम की महिमा [३३ 


गौ दोनों समय मे जितना दघ देती है । उसमे पाव भर दही 
मासनं नकलताहं । इसलिये दूध दोहने व माखन निकालते 
का व्यथ परिश्रम क्यो करे । इस पाव भर माखन को तीन 
दिनके लिये गौके म्रन्दर ही रहने दे श्नौर कालीमिचं पीस 


` कर दोनों समय खिला दिया करे ग्रो एसे विचारकर उसने 


प्राज हूध को नहीं दुश्र! ग्रौर दोनों समय एक-२ छटा 
काली सिचं पीस करगौ को फिसी तरह से खिला दी । 
ले दिन गो की हल पहलेसे भी खराब थो परन्तु 
उस्ने सोचा फि कोई बात नहीं डाक्टर ने तीन दिनं दवाई 
करने को कटाह । प्रतः दो दिन श्रौर भी करके देखते त 
क्योकि भ्राज भी उसने वैसा ही करिया । 
तोसरे दिन प्रातःकाल जब गौ को जाकर ठेखा तो वह द 
मर चूको थी । यह्‌ सज्जन दौडे-२ डाक्टर कै पास गये श्रौर च 4 
बोले-डा्रटर साहब ! श्रापने यह्‌ कैसी दवा बताई जो दो 


दिनोमेंही मेरी गौ मर गई 


डाक्टर ने कहा-उसे कालीमिचं किस रीति से खिलाते 
रहे ८ यह्‌ सज्जन बले-पहाराज । हमने सोचा दोनो वक्तमें 
गो जितना दूध देती है, उसके पावभर ही माखन निकलता है 
इसजिए व्यथं दुध दहने ्रौर माखन निकालने का पर्श्चम 
हो क्यो किया जाए ? महाराज ! भने दो दिन दूध दुहा 
नहो इस तरह माखन गौके भीतर हो रहने दिय। मरौर कालीः य 
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३५। अक्ति ज्ञान वैराग्य प्रका 


मच दानो समय बराबर पोसकर (लाता रहा, परन्तु उसे 
कृ भी प्र्रामन हृत्र ग्रौर वह भ्राज तड़के मर गद्‌ । 
। डाक्टर साहब बोले-भल ग्रादमी ! जब तूने मेरे कहे 
| ग्रनुसार दवाई का सेवन हीं किया । श्रपनी मन-मर्जी ही 4 





करता रहा, फिर यदि गौ सर गई, तौ टसमे मेरा क्या दोष 


है ? तब यह्‌ सज्जन लज्जित होकर प्रषने घर चले भ्राये । 


ट ण्ट7्न्त्त 
एते दी यदि हम 'सवै दुःखका प्रौषध नान स 
वाक्य श्रनूसार सब दुःखों को हरते वाली रम नाम रूपी 
महान श्रौषधि खाकर भी सुखी नहीं होते हमारे दुःख वैसे 
करे वसे ही बने रहते रहते है, हमे कख भी शान्तिनहों मिल 3 
तो इसमे गुरुजनो का क्यो दोष हे ! यह सबही हमारी श्रप 0 
नो मनमानी का फलद । ; 
यदि हम श्रौषधि तो रत्ती भर खाये भ्रौर कूपथ्य पात 
भर करं, फिर यह दोषः निकालें कि हमे ्नौपधि ने लाम नही 
९ क्रिया तो यह्‌ हमारी भूल हं । 
९ दूस तरह यदि बड़ी कठिनता सेन चाहते हये मन 
तो राम-२ करे श्रौर बाकी तमाम दिन 


४ : दवारा पन्द्रह मिनट 
1 स, जारी, भूठ निन्दा, चुगली - ष्या, बखीलो में गुजारं 
|. श्रौर यहं दोष भी निकाले कि ग्रभी तक भगवान के दशन 


५ अत नं शे दए . 
| (अ ? तो यह हमारी भव हे “ 





६ 


१ 
॥ 
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दोहा-ग्रहुरन की चोरी करे, करे सुदं का दान । 
कोठे चद्‌ के देखदी, श्रावन कदो विवान | १॥ ` 
माला तः करम फिर श्रौर जिह्व मुख मांहि । 
मनुग्रा तो चहुदिस फिरे यह तो सिपरन नां हि ।।२॥ 
| खोखर 
नताही दूर बदश्रमलौ, इबादत वया ब्रनती है । 
पड़ा मुदार कुये मे करे क्या साफ पानी को ॥१॥ 
रात को खूब सो-पीकर सुबहुको तोरा करली । 
रिन्द के रिन्द रहै हाथसे जन्नत न गयी ॥२॥ 
परन्तु यदि निरन्तर संयम पूवक रामनाम रूपी दवा 
कासेवन क्या जायेतो कुठ भी सन्देह नही करि हमारे 
सवं प्रकार फे दुःखोंका नाश होकर हमे वांछित फल कीं 
प्राप्ति हो सकती दै। रामनाम की शक्तिसेतो समूद्रमें 
पत्थर भी तेर जाते हैं । 
ङ {त्जिलग्ःत्र 
श्री राम वेढे समुद्र किनारे । 


हयुमान, श्रंगद व नल-नील सारे ॥१॥ 


तो खुश होके भगवान उनसे पुकारे । 
मुभे एकसे एक हो बढ़ कर प्यरे। ।२।॥ 
हर एक बातमे हर तरह ताक हो तुम । 


बहादुर हौ लायक भ्रौर पाक हो तुम ॥३॥ ` 4 






३९] भक्ति ज्ञान वेराग्य प्रकाज्ञ ` 


[ 


तशय जो पत्थर तोदहैरनहं म। 
। यह्‌ पुल देखकर भ्राज कर्बानि हूं मै ।४। 
गभी तक न समा यह्‌ विज्ञान हमे । 
णे नल, नील ! सच्च है परेशान ह्‌ म ।५। | 
| बडे पत्थरों को यह्‌ कंसे धरा है । - 
यह्‌ पुल क्था बना ! एक जादू भर ह ।९॥ 
| बोलते यं नल-नील कहां हममे ताकत । 
॥ तराय जो पत्थर कह यह्‌ त्याकत ।७। 
। यह्‌ सब भ्रापके नाम की है सदाकत । 
| हम बन्दोमे तो है फकत इक हंमाक्त ८1 . 
| जो सच्च पूच्ितो छषा रा कीरै । 
यह्‌ सारी सिफत ग्रापके नाम कौ हे ।€। 
यह्‌ सुनते ही एका प्रभते ने भी पत्थर । 
गया इब पानी मे ठहरा न परलभर ।५९ 
तो बोले प्रु शगङ्धाधरः सुस्करा कर९। 
कहते हो तुभ मूठ क्यो यह्‌ सरासर ।९५। 
ग्रगर मेरी ताकत से पल रहरा होता । 
| तो छोटा सा पत्थरभी यह तं सा हता ।१२। 
ˆ बोलेय्‌ं नल नील, स्वामी से हंस कर । 
| जिसे श्राप फेंको वह इबेगा यवसर ।१३। 
जिसे भ्राप तारो वह्‌ जायेगा तर । 





क रं 
यि स्न 


कण ` १. ह 
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समूद्र क्या, तर जाये संसार सागर। १४। 
यहं पत्थर न सक्ते थे हरगिज भी तर । 4 
; क लिखा भ्रापका नाम होता न गर।१५। ` 
दौष्य | 
राम नाम को समभ कर, गुजरी उतरी पार। 
व्यास कथा बांचत रहै, रहे उरार उरार ॥१॥ 











च्रूटग्रन्त् न्ञं© ९ ध 

कहते हँ गोकुल में एक ग्वालिन रहती थी, बह नित्य 
प्रति दूध वेचने के लिये नाव मे सवार होकर यमुना पार ` 
_ जाया करती थी । वहां किसी मन्दिर में एक पण्डितजी ` 
रामायण की कथा क्रिया करतेथे। यह ग्वालिन भी . 
श्रनकाश पाकर कभा-२ वहां चली जाया करती थी । एक 
दिन जबकि यह वहां बैठी कथा सुन रही थी तब राम नाम र 
को महिमा का वणन करते हए पंडितजी ने कहा-कि राम ` 
नामरूपी एक बड़ी नौका है जो पुरुष श्रद्धा भक्तियुक्तं इसका 


ग्राश्रय करताहै वट श्रनायास ही संसार ॐ समुद्रसे पार 
4 _ हो जाताहै। ह: 


॥ 
व 







ल्क च्छ 
म्रपार ससार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। 
गूरु कृपालो! कपया वदेत द्विर्वेश पादांबुज दीघं नौका ॥१॥ ` 
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प्रथं--रिष्य प्रश्न करता है हे दयामय गुरूदेव ¦ कृपा 
कर यह बताये कि श्रपार संसार रूपी समुद्र मे मृभे इबते 
हये का श्राश्चय क्या है ? तब गुरुदेव उत्तर देते हये कहते हँ 
कि विदवपति परमात्मा का चरण कमय रूपी जहाज ही 
तरा परमाश्रय है, जिससे त्‌ श्रनायास हौ सस।र सागर से 
पार हो सकता है । 

श्रो मद्धागवत गीतामें भौ भगवान ते कथन किया है- 
तेषामहं समृदर्ता मत्युं संसार सागरात्‌ । 

भवामि नविरात्पार्थं मय्यवेश्त चेतसाम्‌ । १२. 

प्रथं -हे ग्रजुन ! उन मेरे में चित्त को लगाने वाने 
त्रेमी भक्तोंकामे शीघ्ही मृत्यु रूप संसार समुद्रषे उद्धार 
करने वाला होता हँ । पण्डितजी के मुखसे इस प्रकार साच 
नाम की महिमा को सुनकर उसा ग्वालिनने मनम विचार 
किथा करि मुे दो श्रनि प्रतिदिन नाव का किराया देना 
पडता है, क्य' ही प्रच्छ हौ यदिमं रामनाम को सिद्ध 


करलं तब इस प्रतिदिन के खच से तो बच जाऊणी, जब 
राम का नाम संसार समुद्रसे पारकरदेतादहैतो क्था इस 


यम्‌नासे पारन कर दिया करेगा । 


कथा समाप्त होने पर गजरी ने एकान्त मे पण्डितजी 
से प्रथन“ करते हुये कह क्रि महाराज च ष मभ राम 


नाम का उपदेश श्रौर उसके जप का विधि श्रादिं सबकुछ 


| 
¬. नि 


---- +कः = ~ 4 


= क । क र - २.4 अ > 
, 
५] 
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बता दीजिए समे कि मु रामनाम की सिद्धि हो जाये । 
पण्डित जीने उसे रामनाम का उपदेश दिथा श्रौर बोले 
यदित ६ माह तक लगातार निरन्तर मेरी बताई हई विधि 


 भ्रनुसार जप करती रहेगी, तौ म्रवहय तेरी मनोवांछ्ा पूणं 


होगी । स 

पण्डित जी से राम नाम का उपदेश लेकर गुजरी को 
बडी प्रसन्नता हुई श्रौर वह्‌ घर म्राकर विधिपूवेक एक चित्त 
से रामके नारका जप करने लगी । छः मास बोत जाने पर 
भगवानने उसे स्वप्न में दर्शन दिये ग्रौर कहा कि तेरा नाम 
नाम मन्तर सिद्धहग्रा। भ्रवत्‌ निशङ्कु होकर यम॒ना के 
ग्रार-पार चली जाया करेगो, श्रौरभीनजो कामत्‌ करना 
चाहेगो वह्‌ इस राम नाम मन्त्र से सिद्ध होगा । 

इतना कहकर भगवान लोप हौ गये ओ्रौर गुजरी की 
नींद खुल गई, श्रव उसको खुशौ का कोई हिकाना न था, 
वह्‌ श्रपने कामम फूलीन समाती। 

ग्रह कायं से निवृत्त होकर प्रतिदिन की तरहभ्रज भी 
वह्‌ दूध बेचने के लिये यमुना पार को चली । परन्तु जब 
यमुना के तट पर श्राई्‌ तो किंसो नाव करा भ्राश्रय न लेकर 


उसने राम-र् कटा शरोर यभृना जल से, स्थल को त्यारई 
चलना प्रारम्भ किया। वह जलके ऊपर इस तरह चली जा 
रही थी, जैव कमलका फूल वह नलम चलती हुई कुशलता 


§. 
2 
„ ~ 
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बक दूरारी श्नोर जा पहुंच श्रौर दूध बेचने क पवात्‌ उसी ` 
तरह राम नाम कह कर यपरनाके इस ग्रोरभी श्रागरईश्मैर्‌ 
प्रति दिन से ही जाने लगा । 
एक दिन उसके मन मेँ विचार उत्पन्न हृश्र कि जिस. 
| पण्डितजी छृपासे मुभे राम नाम की सिद्धि हुई है! 
।। धन्यवाद की रीति से उन्द्‌ एक दिन भ्रपने धर बुला कर 
। ओजन तो खिलाॐ । रेषा विचार करके श्राज वह मन्दिर 
तं पण्डित जी के पाप प्हुची श्रौर कथः समाप्त हो जाने 
पर नमस्कार करके बोलो--पगवन।! भ्राज छपा करके श्रि 
मेरे घर भोजन पाव । 
गुजरी के एुक-दौ बार क ने पर पण्डतनोने स्वोकार्‌ 
। -कर लियः श्नौर वह दन्द साथ लेकर यमुना क तटपर पहुचे ` 
` ्रौरपण्डितजीसे बोल -मह्‌।राज | राम-२ क्टकर मेरे साथ ` 
जल मे चने श्राद्ये । पण्डित जी बोने-्ररी पगली ! यह 
कंसे हो सक्ताहै? नौका के विना सिफं राम-रे कहु कर्‌. 
दी के पार जाना ्रसम्भव दहे । | 
 स्वालिन ने कहा-महारात् ] श्रपने ही तो कथां कहा 
था-कि राम नाम नौका की न्य'ई है { पण्डत जा तानि 
पतली 1 सेने जन्म मर्ण रूथी संक्षार सगरसे तरनेके 
लिये साम नाम की नौक्राको च्याई्‌ कहाथाःन कि यपूना 


९। शं 
| ॥ ॥ | 1 ¶ प । नद ५ दो पार्‌ करनं के ॥ ॥ हः # = द. न ड्‌ = > । श ॐ र 





॥ ॥ ६ 
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ग्बालिन बोली-जो राम नाम संसार सागर से परर 
, सक्तादंक्या वह इस यमुना नदी से पार करमैसें सामर्थ्यं 
> नहींहै ? महाराज | मभ ग्रापने जो उपदेश दिया था उसका 
 , विधिपूरवक श्रनुष्टान करने से मु इस सिद्धि की प्राप्ति हदं 
ठे किमे म्रब्र राम-२ का उच्च।रणा करके इस नदी के श्रार 
पार चली जाती हूं । प्राप राम-२ कह कर चले श्राईये। 
पंडितजी ने राम-गाव कहू कर नदीम चरण रखा कि इबने ~ 
लगे तब गुजरी ने प्राथनाकी किह राम ! पण्डितजी को 
भी यप्रुना पार कर दीजिए = 
एेसे कहकर उसने राम-राम उच्चारणं किया श्रौर ठ 
ण्डित जी का हाथ पकड कर बोली-महाराज ! मेरे साथ ` 
निशंक होकर चले श्र।ईये । = 
परब की बार यमुना जलने पण्डित जी को उधी तरह 
प्रपने ऊपर उठा लिया जैसे गुजरी को श्रौर दोनों जल व 





५ ं र, ।,--५ 
1 
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| रामायण की कथा करते व्यतीत हो गई, परन्तु हम उरार 
,. केउरारहीरहे। 


| दोहा 

| राम नाम को सम्रकर, गुजरो उतरी पार । 

। व्यस कथा बचत रहे, रहे उरार उरार ॥१॥ 
श्री कबीर दास जी वचन है ~ 

| गाया तिन पाया नहीं, श्रनगाय ते दर्‌ । 

| 4 जिन गाया विशवास गहि, तिनके सदा हजुर ॥२॥ 


| ॥॥ द र्टग्न्त्त न्य ‰%१ 


| गोस्वामी तुलसीदास जौ के पास एक भक्तं श्राया ग्रोर 
॥ । बोला-महाराज । में तंरना नहा जनिता प्रौर न कोद्र मल 
लाह है, यमूना नदी के पार कंमे जाऊ । 
गोस्वामी जी बोले-श्रपने राम का स्मरण करके पार 
उततर जाश्रो । भक्त ने र, म-२ का उच्चारण करके जल मं 
४ परैर रखा कि दूने लगा, तब फिर प्राकर बोला-महाराज 
 राम-२से पी कुछ नहीं हृग्रा, इता ह । 
^ | तव गोस्वामीजी बोले-जाकर कहौ कि हे तुलसीराम | 
 . मु यमुना पार करदे । तब उसने एेसे जाकर कहा श्रौर 
| । संख पूवक यमुना पार हौ स्या) 


2 
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सन्त ॒श्रावने देखकर, सती निवायो सीस । ९ 

रहौ सुहागन जगत मे तुलसी दई भ्रासीस ॥१॥ 
कहते हं कि एक पतिव्रता स्त्रीका पति मर गया, लोग | 
उसको प्रथ को उठाए प्रागे जा रहै थे श्रौर वह्‌ पीले 
पीले स्त्रियों के साथ रोती पीटती श्रा रही थी, कि थोडी ` 
दूरी पर उसने गोस्वामी तुलसी दास जी को जाते देखा । ` 
तव दिल में विचार किया कि महात्मा को नमस्कार श्रवश््य 
करना चाहिए । क्योकि :- 












वृथा न साधु मिलापः' 


महात्माग्रो का मिलाप कभी व्यर्थं नहीं जाता, एेषा 
विचार कर उस पतीने स्वियों के समूह्‌ से निकलकर गो . 
स्वामी तुलसी दास के चरणों मेँ जाकर नमस्कार की, तब 
गोस्वामी जो ने प्राशौर्वादि देते हुए बोले-देवौ । शसुहागवती ` 
भवः इस पर वह देवी रोती हई बोली-महाराज ! श्रव मँ । 
सुहागवती कहां रही ? मेरे पति को तौ चिता मे जलाने जा | 
रहे है । गोस्त्रामी जी बोले-देवी ! त्‌ चिन्तान कर "य 


सक्ता । 


~ 


४] भक्ति ज्ञान वेराग्य प्रकाशं 


गोस्वामी तुलसौ दाम जी उस देवी के साथ उप्त श्रथां 


कै पास गये श्रौर उसके मर्द पति के शरीर पर राम राम 


कह कर जलका छींटा देते हए बोले चिरजीवी भव यह्‌ 
कहने की देर थी करि उसका पति राम-२ कहता हुश्रा उठा 
बैठा । इस प्रकार उपे जीवित सबने देखकर गोस्वामी जी 
को बारम्बार धन्यवाद कर्ते हुए श्रपने घर को लौट श्राये 
इसीलिये कहा है :- 


निगाहें परदे श्रारफसे, बदल जाती है तकदीर्‌ । 
ग्रगर विना सच्चाहो तो क्ट जाती हं जजीर ॥ 
काको रोकलेतीटै दुमा, रौशन जमीर को। 
भला मन्जूर है म्रप्नातो, करखातर फकीरोंकौो॥ 


प्रिय सज्जनो! यह्‌ प्रपने-रेराम नाम को शक्ति कहने 
मे तो रामनाम एकहीरहै परन्तु जो श्रापके राम नाममें 
शक्ति है । वह मेरेमे नहीं श्रौर जौ मेरे रामनाममें 
शाविति है वहु दूसरे राममे नही, जसे फि दन गिलाषोमें 


समान ही जल रखा गया हो, परन्तु चीनी भिन्न-२ पिकदार 


से उाली ग्ईहो, हर एक गिलास का जल उसी पिकदार्‌ 


से मीठा होगा जिस मिक्रदारसे उसमे चीनी डाली गई है। 


इसी प्रकार यद्यपि राम-नाप तो एक दही है परन्तु उस 
को जिसने जिस कदर श्रधिक संयम पूवक साधाहै, उसके 


अ 
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राम नभम में उक्ती कदर श्रधिकं शवित होती है यही कारण 

दे कि जव कोई रोगी किसी श्रौषधिसे भी निरोग नहीं होता ॥ 
तो लोग उसे महात्माग्रो के पास ले जाते हैँ श्रौर महात्मा 

ग्रपने मुखरविन्द से "राम तुभे राजी करेण इतना कहु कर ठ 
ही उसे हाथ के स्पर्लमात्रसे राजी कर देते हैँ । यह्‌ उनकी 
सिद्ध किये हये भ्रपने रामनाम की शविति हैँ जो श्रापके श्रौर 

मेरे राम नाममे यहीं है। काले श्रवंक कौ भक्म बाजारमें ॥ 
दो भ्रानेतोलासे २० रुपये तोला तक बिकती है । देखने यें 9 
तो सब भस्पै एक सीरहै। किन्तु जिस भमस्मको जितनी ` 
प्रधिक भावनायोंदी गई हौ वहु उतनी ही श्रधिक गुणकारी 
ग्रोर कोमती होती हैं । । 


च्टण्ट7्न्त् न्ड ‰९ॐ 








महापुरुषो के मुख से एेसे सुना जाता है कि महाराजा 
पटियाला के पास "पण्डित दिला.राम' नामके राजवैच रहते 
थे । एक दिन महाराजा को ज्वर हो गथा उस समयः पण्डित ` 
दिलारामजी श्रपने घर गये हुये थे । महाराजा ने मन्व्रीसे ` 


कहा-- कि पण्डित जी को बुला लाग्रो । 






। क्ति ज्ञान वेराग्य प्रका 
४६] ह 


समय पूजा-पाठ मे हूं उसे पूरं किये बिना नहीं म्रा सकता 
द॒सलिये श्राप दवाईकी एक पुड्या ले जाय ग्रौर महौ राजा | 

7 साहबको को ताजे जलसे खिलादे उनका ज्वर उतर जयेगा | 
| मन्त्री ने पृड्यानले लौ ग्रौर महाराजं के पास भ्राकर 1 
| 





बोला-महाराजा साहब ¦ दिलाराम वेद्य को बड़ा नम 
हो गया घै । वह कहता दै कि मै इस समय पुजा-पः स्पे त 
श्रा हं शरा नहीं सकता । यह एक पुद्या उन्होने दीदै कि 
। ताजे जल से उनको खिला देना, देखिये महाराज | श्रापके 
| शारीरको तो इतना कष्ट हो रहा है श्रौर उन्हं पूजा-पण्से 
फुरसत नहीं । भला पे वैदः को पास रखने से भ्रापको | 
 क्यालाभदहो सकता! त 
| | महाराजाने पुडिया लेकर श्रल्मारीमे रखदौ, खाई र्हं 
गर सत्री से बोले उन्हे जाकर कहो--हमारी सियासत से 
बाहर हो जाये, हमे उनकी जरूरत नहीं हे । 
महाराजा की यह भ्राज्ञा जव पण्डित जीको मिली तो 
८ उन्होने भट श्रपना श्रासन उठाया श्रौर दूसरी रियासत मे 
४ (४ जाकर श्रानन्द के रहने लगे । क्योकिः-- 

,  शुणी सर्वत्र पूज्यते गुणी पुरूष कौ सब जगह पूजाः 


^ + ¢ 8 & 


अञ महाराजा साहब ने श्नन्य वैच -डाक्टरो से इलाज 


2, 


\ करवाना शुरं किया, परन्तु किसी से भो कुलं लाभ न हभ्ा 
¢ ¦ ५ { 
1 1॥ | । 


१ १ १.५ 
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इमी तरह से दुःख प्राते महाराजा को छः महीने हौ गये । 
एक दिने उन्हं ख्याल प्राया कि पड़त दिला.राम ने एक 
पुडिया दवार्ईको भेनीथी, उपे ही खाकर देखना चाहिये । 
उन्होने श्रल्मारी से पुडिया निकाली भ्रौर ताजे जल के साथ 
खायी । दवाई खाने के दो घण्टे पश्चात्‌ उनका ज्वर उतर 
गया रोर वह॒ बिल्कुल निरोग हो गये । तब तो सह्‌।राजा 
साहबने पण्डित दिलारामजी को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी 
ग्रोर उन्हं पुनः श्रपने पास रख लिया । 
सुना जाताहै कि फिर महाराजा को जीवन भर ज्वर 
नहो हृश्रा, वह दवाई कले भ्रवरकको ही एक पुडिया थी ` 
जिसने छः महीने के ज्वर कोदो घण्टेमे दूर कर दिया श्रौर 
| 
। 








फिर जीवन भरन होने पाया । 
जिस प्रकार स्याह भ्रवरक की भस्मे देखने सै तो सब 

एक सीह । परन्तु जिस भस्म को जितनी श्रधिक भावनां . 
दी जाती है, वहं भस्म उतनी ही भ्रधिक गुणकारी श्रौर 4 
कोमती हो जाती हैँ । इसी प्रकार राम नाम देखनेमेतो 
एक हौ. हं, परन्तु जिसने जितना श्रधिक संयम पूवक उसको . 3 
साधा है उसके राम नाम मे उतनो ही श्रधिक शक्ति होती ` | 
डण्टा्नत्् न्ञं < ॐ ६ 


कहते हँ --बीकानैर के राजा को कुष्ठ हो गया । । | 










८ अक्ति ज्ञान वेराग्यप्रकाश 


निकित्वा कीः गई परन्तु कं लाच नहृश्राश्रोर कुष्ट बहुता 
ही गया 1 अरन्त से राजा ने जीते जी काशी सै जाकर शरीर 
त्यासते का निचय कर लिया । वह ग्रपते सब श्रमीसे श्रौर 
सम्बन्धियों को साथ लेकर कटल्वतर लेने के लिये काली मे 
ग्रा पहुचा । ग्रागे-२े राजा जा रहा था ग्रौरं पीले-पीले 
सैकड़ों लोग राम का कीर्तन भ्रा रहेथे। 


उस सप्रय भक्त कबीरदास जी कहीं बाहर गये हुये थे 
श्नौर उनके पुत्र श्वौ भक्त कपाल" जी घरमे थे । उन्होने 
जब यह शब्द सुना, तो देखने के लिये बाजारमे श्रा गये, 
पता चला करि बोकानेर का राजा कुट के रोषसे दुःखो हो 
करर कल्वतर लेने के लिये कादीमेश्रायादहे। 


अक्त कमाल जी क चित्त मे दया ग्राई्‌ श्रौर वे उन्हे 
ग्रपने घर ले प्रथि श्रौर तीन बार सा नाम का उच्चारण 
करके गंगाजल का छोटा दिया कि राजा का कुष्ट दर हो 
गया । वह्‌ भक्तं कमाल जीके चर्णोंमे गिरा भ्रौर सब 


ग्रमीरों बजी रो सर्हित धन्यवाद कर्त) ग्रपने घरफौो वापिस: 
लौट गया । 


राजा के चले जाने के पश्चात्‌ भर्त कमाल जौ मनमें 
विचार करने लगे-मेरे राप नाम मे कितनी शविति है, जो 
केवल तीन बारके उच्चारण से राजाका कुष्ट दूर्‌ हो गया 
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ग्रोर दूसरे संकडों लोगों के हजारो बार राम नाम का 
कतेन करनेसेभीदूरन हृभ्रा। 


दस प्रकर वह्‌ मनमेफूलेन समातेथे श्रौर सोचते ` 
थे कि कब पिताजी भ्रावे, श्रौर कब मै उन्हे श्रपने रामं | 
नाम को महिमा सुनाञ । | 

प्रन्तमें ज्व कबौीरजी घरश्राये तो कमाल जीने 
राजाके कुष्ट दुर करने की सब बात बिना पूछे हौ बड़े 
उत्साह पूवक कह सुनाई । 


कवीर सोहि ने सिर हिलाया, श्रौर नीचे मुख करके 

मन ही मन में विचार करने लगे। मेरे पत्र कमाल कौ 
व्यथं हो भ्रभपान हो गयाहै। तीन बार राम नामके 
उच्चारण से यदि इसने एक राजा के कुष्ट को दुर किया, 
तो इसमे कोन सी बढ़ाई की बात है ? मालूम होता हैकि 
यह म्भौ राम नाम को महिमा को समा ही नहीं इमलिये ` 
1 एक पत्र लिला प्रौर बोले-ेटा ! इसे भक्त तुरसीदासन - 
 केपासले जाग्र । व 


भक्तं कमाल जी उस पत्र को लेकर भक्त तुलसादास 
जी के पास पहुचे, श्रौर नमस्कार करके वह्‌ पत्र उनक्षे 
हाथों मेदे दिया । भक्त तुलसीदास जीने जब उसे घोलं. 
कर पठा तो इसमे लिखा था- | 


च = , 


५०] भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकार 


दोहा 
बा. वंश कबीर का उपञ्यो पूत कमाल । 
ह तत्‌ बार जिस राम कर्हि कृष्टि कियो वहाल ॥१५ 
` श्र्थ--कनीर जी लिखते है कि मेरा वंदा तो इब गया 
। जिसमे. कमाल जसा नालायक पुत्र पदा हृश्रा । जिसने तीत 
। रार रासनाम का उच्चास्पे करके सिर्फ शक रो गी कै 
| कुष्ट को दुर या एक ही, बार रामम का 
उच्चारण करना पर्याप्त नहीं था । 


ब यारा क 


1 


| 
। 


" ` ` भक्त. तुलसीदास जौ सम गये किराम नाम कौ 
| भ्रधिक से महत्ता जानने के लिए कबीर जी ते कमाल को 
मेरे पास भेजा टै \ इसलिए प्रेमपूवैक इसको. ग्रपने पासं 
छहर लिया श्रौर यथोचित ्रादरसत भी किया 1 उसी 
[दिन सायकाल को भक्त तुलकीदास जीने सब नगरमे ग्रौर 
तरं से बाहर डंडी पिटवा दौ कि जिस किसी कोभ कृष्ट 
| का रग हो वहं श्रमुक दिन तक हमारे पास पहुंच जाये, 
हम बिना श्रौषधि के उघके रोग को दूर कर दगे । 
¢ „ नियत दिन श्राने पर लगभग एक हजार कुष्टी उनके 
वसिः एकत्रित हो गए, भक्ते तुलसीदास जीने उनके दो भाग 
विये ओर बोलि वांच सो को श्राज निरोग करते ह । गनौर 
पाच सौ को कल करेगे । एसा कहकर भक्त जी ने एक वार 


„५ 


















रामनाम की महिमा | 2 


राम नाम का उच्चारण करके गङ्खाजल का छींटा उन.पर 
दिया जिससे करि वह॒ सबके स्र कुष्ट रहित होके तुलसीदास 
जी का धन्यवाद करते हये श्रपने श्रपने घरों को चले गये । 
इसी प्रकार दुसरे पांच सौ कुष्टियों को दुरारे दिन एक बार ` 
रामनाम कहकर गद्खाजल का छटा देकर निरोग कर 
दिया, भ्रौर वह भी धन्यवाद करते हुए श्रपनेर घर पहुचे. ` 

पांचसो कुष्ट्यों को केवल एक बार रामनाम के 4 
उच्चारण से भक्त तुलसीदास जी ने निरोग कर दिया, यह ` 
वार्ता देखकर भक्त कमाल जी का सारामद जाता रहा श्रौर ` 
वह्‌ मन ही मन मे बहुत लज्जित हए कि श्रभी मेरे रामं ` 
नामे तो कुछ भी शक्ति नहीं है । 

इस प्रकार रामनाम की महिमा को जानकर भक्त ` 
कमाल जी, श्री भक्त तुलसीदास जी को बारम्बार प्रणाम 
करते हुए श्रपने घर को चले रौर सव वार्ताज्योकी त्यो ` 
ग्रपने पिताजी को सुनाई । इसे यूनकर भी भक्त कबीर ` 3 
जी ने ग्रपना सिर हिलाया ओर मल को नीचे कर लिया, ` 
एेसा करने से उनका भाव यह था किं क्या एक बार रामनाम & 
का उच्चारण एक हजार कुष्ट्यों को निरोग करने में ज 
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भक्त कबीर जी ने एक श्रौर पत्र लिखा श्रौर श्रपने बेटे 
कमाल को देकर बोले! इस पत्र को भक्त सूरदास के 
पासले जाग्रो । 


भक्त कमाल जी उस पत्र को लेकर भक्त सूरदास जी 
के पास पहुंचे श्रौर नमस्कार करके पिता जी का पुत्र 
उनको दिया भक्त सूरदास जी बोले-मे नेव्रहीन हु, पतर 
प्रह नहीं सकता, इसलिये तुम ही पडकर सूनाग्रो कि इस 
पत्र मे तुम्हारे पिताजीने क्या लिला । भक्त कमाल 
जी ने जब उस पत्र कोखोला तो लिखा था। 


दोह 


पाच सौ कृष्टि राम, कहि, तुलसी किये बहाल । 
कौडी के बदले बिका, राम श्रमोलक लाल ॥२॥ 


भवत सूरदास जी समभ गये कि राम की श्रधिकाधिक 


५। | महत्ता जानने के लिये कबीर जी ने प्रपने पत्र कमाल को 


मेरे पास भेजा दहै। इसलिए बोले-बेटा ! दो मील कौ 
दूरी षर गंमा जी में एक मुर्दा बहता भ्रा रहा है तुम धाट 
धर चलते जाभ्नो ग्रौर जब वह तुम्हारे पास भ्रावेतो उसे 
` निकाल कर मेरे षासले भ्राना। कमाल जी मन ही मन 


क 


मे श्रार्चये को प्राप्त हृष्ट कि श्रभी तौ कह्‌ रहे भे कि मुभे | 














राम नाम की महिमा. । ५३ 


नजर कुं नहं भ्राता ्रौर प्रभौ कहु रहदहैँकिदो मील 
की दूरी पर एक मूर्दा बहता भ्रा रहा है उसे पकड लाप्रौ । 
प्रस्तु भक्त कमाल नजो गंगा जो के घाट पर जा पहुचे प्रौर 
ऊरी जगह पर खड होकर देखने लगे । थोड़ी देर बाद 
इन्टे बहुत दूर कोई चीज बहती हुई भ्रा रही दिखाई दी, 
जब वह्‌ इसके समीप पहुची, तो मालूम हमरा कि यह्‌ मुर्दा 
ठै जिसे लाने के लिए भक्तसुरदामनजीने म्ाज्ञादीहै। 
कम।ल जीने इस मुदं को निकाल लिया ग्रौर भक्त 
सूरदास जीके पास ले ्रये। सूरदास जी ने गोबर का 
लेपन करवा कर उपे पृथ्वो पर लिटादिया, ओ्रौर मूखसे 
राम राब्द कहकर गंगा जलका छींटा देने लगे । भ्रभी 
उन्होने रा ्रक्षरका ही उच्चारण कियाथागभ्रौर मश्रक्षर्‌ 
प्रभो कहु मीनपयेयेकि बह मूर्दा राम राम कहता 
हु्रा उठकर बेठ गया । र 
भक्त सुरदासजी कै रामनाम मे इस प्रकार ॐ श्रदूथुतं 
रावित देखकर भक्त कमाल जी भ्रपने मन ही मन मे बहुत 
लज्जित हुए कि मेरे र।मनाम मे तौ इनकी श्रपेक्षा कुमी 
शक्ति नहीं । इन्होंने सूरदास जी के चरण में प्रणाम कर, | 
स्रौर राज्ञा लेकर श्रपने घर श्राए। तथ। सब वार्ता श्रपने. 
पिताजी से कह सुनाई, ग्रौर ्रपने प्रभिमान कीक्षमामांगी 
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किया जाये सत्यतो यह्‌ हे कि वाणो हारा इसका वणन 

हो ही नहीं सकता, यह तो गृगे कौ मिठददहैखानेसे ही 

सम्बन्ध रखतो है, कहने से नहीं । इसलिये तो भक्त कबीर 

जी बोल उठे :- 

कबीर सुपनेहुं बरडायकं, जेहि मूख. निकसे राम । 

“ता के पग की पनही, मेरे तन का चाम ॥ 

राम नाम मनि दीप धरू, जहि देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरष्जो चाहसि उजिभ्रार । २।। 

तुलसी रा के कहत ही, निकसित पाप पहाड़ । 
फिर श्राबन पावतं नहीं देत सकार किवाड ॥३)) 

पाप इन नामों के लेने से कट जातादौ । 
पाठ से बार रहै रज काघट जाता है ॥५]) 

ट{ट श्रफलाको फलाकत का उलट जाता है) 

(५ ग्रा यमराज सिरहाने से पलट जाता है ॥५॥ 

( नाम इन नामों से रहता नहीं पदबखती की । 

४ नाम मिट जाता है तशवीदोगुमों सखती का ॥६॥ 

| जो सुख चाहे सदा सरन राम की लेह । 

। ~ कहै नानक सुन रे ण्नां दुलभ भानुष देह ॥७॥ 

५ राम नाम उर भ गह्यो जाके सम नहीं कोय । 

| “ ` जेहि िमरत संकट मिटै दरस तिहारो होय ॥८॥ 

` श्रिय सज्जनो । पूवे प्रार्थना कर चुका हुं कि मनुष्य 
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राम नाम को मदिमा । [५ 


ह्वा को पाकर भी जो भगवान राम म्रथवा कृष्ण के नम्र 
का जप नहीं करता, वह्‌ श्रभागा जीव मानो स्वगे की सीदी 
को प्राप्त हौकर्‌ भी उस पर नहीं चडता । यद्यपि, जिह्वा तौ 
पञु-पक्षी भ्रादि सब योनियों मे मिल जाती हुं परन्तु राम 
नाम का सिमरन तो केवल मनुष्यजिह्वादाराही हो सकता | 
है, यही कारण है जो मनुष्य इस जिह्वा को पाफरभीं रमि. ६ 
नाम का जप नहीं करता, उस पर पञ्ु पक्षी. वृक्षादि सब 
फटकार भजते हैँ । ग्रौर कर्ते है कि देन | कभी. हूकी 
तेरी तरह इन्सान ये किन्तु जिह्वा द्वारा भगवान का भजन 
नहीं किथा था इसलिए भ्रव मूक १३ दुःख,पा र 
तेरे पर धिक्कारदहैजीत्‌ं हमारे दुःखो को देखता ह्रां भौ ` 


चुपवेठादै ग्रौर राम नाम का जप नही करता । ५ 


;: 4 1 {गश द 
दोहा-जिह्वा तो तब लग भली, जब लग रामकानाम 7 


नहितो काट निकालिए, भलो न भ्रूख मे चाम ॥ 
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जीतने को पांच जीतल।वने को प्रेम प्रीत । 
खोजने को घट बीच छुपा निधान है । 

“भेहूरदास' शरण पडे मिट जाये जन्म उरे । 
तेरी मुक्ती करने को श्री भगवान है ॥ 

वीरा सव कु रामह राम बिना कु नाहि, 
उठत बेटतं हूर घडीं राम सिमर मन माहि । 

राम नाम कोवीर'त्‌ छिनभरभीन भूल । 
रामनाम बिन जिन्दगी निरीश्ूल की ्रूल ॥ 

राभनाम को प्रीति में प्रपना श्राप गवां । 
"वीरां दुनियां दोडके प्रीतम राम बन। । 

रास नामको सिमरत्‌ं विषयोसे तभाग । 
वीरां भ्राग लगाये यह त्‌ इनकोल)। प्राग ॥ 

रामभ्रेममें वीराः त्‌ सगले काम बितार । 
दुनियां के हर रूप मे उसका रूप निहार ॥ 

ग्न्य 


। नहीं कलियुग यह करयुग है यहां करनी कमाने तं । 
| वजन पापोंकासिरपरदहैषटेतो कुछ घटाले तं ॥ 
| हरिजन बन तो ेसा बन हरि समरन कौ हद करद । 





राम नाम कौ महिमा [५८ 


भजन के जोरसे यभराजके। खाताभी रह करदे 1६) 
प्रधम गज गीध गनका जिसने हंस २ उबारे हें । 
ग्रजामिल से पतित भी जिस पतित पावनने तारे ॥ 


| उसीका माम अ्रपने नीच दासों को खबर लेगा । 
| बदेगा तार सिमरन कातो इक दिनि तार भी देगा ।२। 
| 
| 


--। हरि प्रोम्‌ तत्सत्‌ ॥- 


& बडा योग याप्तन @ 


मौत किसी से रोकी नही जा सकती, लेकिन भारतीय योगके दारा 
मनुष्य पूरी प्रायु तके जवान रह सक्ता है । सुबह ग्राधा धन्टा नियमित 
रूप से विभिन्न धासनों द्वारा मनुष्य तमाम बिमारियों को त्रपने से इमेश। 
के लिए दूर कर सकता है, पुस्तक में चित्रके जरिये ठी मनुष्ब प्रत्येक 
प्रासन को श्रापानी से समभ सक्ता है रेखाचित्र ५२ तथा हापरोन चित्र 
१४ दिए गष है। ५ 
एेसी सुन्दर तथा श्रच्छी किताब को कीपत केवल 8) शक खचं सहति \ ` 










पता :--प्र्जनिह श्रमरजीत सिह बुकपेलर हरिद्वार । ` 
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सत्संग की महिमा (क) 
न्अर्ज्यन््‌ 


सदा तुम करते रहो जी सत्‌ पुरुषों का संग !टेक। 
खोटे पुरुषों की संगत से होती है सती भंग | 
दधसे श्रमृत को पीकर करदे जहर भुछग ।संदा] 
पानी पडते पडते सज्जनो चिस जाता पाषाण । 
चषि संग से किया भोल को बाट्मीक गुणवान ।सदा। 
जेसी संगत वसी रगत लीजो सनम धार्‌ । 
सत्‌ पुरुषों की संगत से तुम हो जाग्रोगे पार ।सदा। 
ग्रन्तिमं विनती "चन्द्र की प्यारे लीजो सन मे ठन 
सदाचर सत्संणके कारण होता कल्याण ।सदा। 


५ १ 
स्गल्यय्वत् 


ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ध्यान वदे तपपी सग की । 
मोह बढ़े परिवार की संगत लोभ बढे धनसों चित्त दीने॥ 
क्रषध बढे नर मढ की संगत काम बढे त्ियको संग कोने । 
बुद्धि विवेक विचार बडे बुद्धिमान सुसजञ्जन को संग कोने ॥ 
` श्रिय बन्धु्रो-फारसी के एक कवि का कथन दहै-- 
गिन्ले खुशतूये दर हमाम रूजे । 
रसीद श्रज दस्त हबरूबे बदस्तम ॥१॥ 


(ऊ न कक १ = , ॥ वो यो य क क = नक्र 
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श्रो गुफतम के मरके य। श्रम्बरे । | 
के भ्रजवूये दिलावेजी तो मस्तम ।२॥। 
बगुफता मन भिले नोचीज बृदम । 
वलेकिन महते बागुल नरास्तम ।३॥ 
जमाले हसनशी दर मन श्रसरकरद ¦ 
वगर्ना मन हुमा खाकम के हस्तम्‌ ॥४।। 
ग्रथ--एक दिन सुगन्धि वाली सिद्री, स्नानगरहु में 
एक मित्रके द्वारा मेरे हथोंमे श्राई्‌ ।।१।॥। 
पैन उससे कहा कि तुं मुर हैया श्रम्बर है। 
क्योंकि चित्त को लुभायमान करने वाली तेरी सुगन्धि पर 
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मे मस्त हुश्रा जता हू ॥२॥ 
उसने कहा कि मँ एक तुच्छं मिद्रौ थी परन्तु मै बहुत . 


समय तक्र फूलों के साथ वंठी रही ह ।।३।। + 
मेरे संगी (फूलों) कौ सुगन्धि मेरे भी अ्रघ्षर कर गई 
तहां तोमे वही मिहह जौ कि हू ।।४।। श 


किसी दूसरे कवि ने इसी बात कौ इस प्रकार कहा है 
न्अस्ज्य्‌ ग्न 
` हक दफाका जिकर है इक शायरे शीरीबयां। 
कर रहा था सुबहुदम खुश खुश वह सरे गृल्सतां । १। 
हाथ में सिद्रौ का इकटढेला था वहु पकडेहृए । 
जिसको ले जाता था हाथो कौ सफाई के लिए । 

५ (क 
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+ 





उसने जब फोड़ा तो खुशबू सी निकलने लग गई । 
हो गया हैरान वह गया भ्रजब यहु बात थी ॥ 
पूछा शायर ने बजहार देखने में खक दहै। 
तृभमे खुशबू किस तरह श्राई्‌ है कैपे पाकदहै ॥ + 
य्‌ कहा मिदर ने गो मै देखने मे खाक हू 

साथ फूलों के रही हु इसलिये म पाकं हु ॥ 
देख दायर फ़न की मोहब्बत की यह्‌ तासीरदहै । 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| | कल जो भिदी थी नजर श्राती वह्‌ श्रव ग्रवस।र है ॥६॥ 
| 


6] भक्ति ज्ञान वराग्य प्रकाश 


साथ फूलों कै रही मुभमे भी खुगबू भ्रा गयो । 


इसलिये हर बशर को नेको कौ संग दै भली ॥७॥ 


सतांसंगः इति सत्स 

| श्रेष्ठ पुरुषो कौ घंगत कौ सत्संग कटेते है । यदि किसी 

| व्यक्ति के विषय मे यहु मालूम करनाहो फि वहु कंसा? 
| तो बस इक सीधासरल उप्य यहहैक्रि इस वात का, 
| पता कर लिया जाये, कि वह्‌ कषे व्यक्तिथो कौ संगत मं | 
 बैव्ता है बस जसे व्यवितयों की संगति में वैता होगा. 
वैसा ही उसे समभ लेना चाहिये क्योकि कहा दै-- | 


ठ ल्ञो = 
हीयतेहि मतिस्तात ! हीनः सह समागमात्‌ । 
समैश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टताम्‌ ॥ 











सत्षंग की महिमा ६६ 


ग्रथ-हे प्य।रे। ग्रपनेसे हीन पुरुषो की संगति 
करनेसे बुद्धिहीन हौ जाती दहै. ग्रपने जंसों की सगति 
करने से ससान रहती है प्रपने मे बड़ो को संगति करने से 
वड़ो उत्तम हो नती रे । 

जिग जेसी संगति करी वेसा हो फल लीन । 

कदली, सीप, भग मुख बन्द एक गुण तीन ॥ 

प्रथ-जो जसो की संगति करतादहै बहु वैसा ही 
फल लेता है स्वाति नक्षत्र को बन्द एकही होती है परन्तु 
वही केले की संघति से काफूर, सपंकेमृखमे जाने से 
जहर ्रौर सीपोपेजानेसे मोरी बन जाती है । 

च ण्टग्रनत्त न्ञ्‌= ‰९६ 
डल्छ)ो च्छ 

ग्रहं मृनीनां वचनं शुणोमि श्युणोत्ययं वे यवनस्य वाक्यम्‌ । 
नैवास्य दोषो नच मदूगुणोवा संसगंजा दोषगुणा भवन्ति ॥ 

कहते हँ कि किती नगरमे कोई एक व्यापारो कुच. | 
तोतों को बेचने कं लिये लाया । उससे एक भक्त ने दो | 
तोतों को खरीद लिया श्रौर श्रपने घरले श्राया उनमें से. । 
एक तोता तो हर एक को श्रपशब्द बोलता था परन्तु 
दूसरा बडे श्रादर के शब्द कहता था । 

एक्‌ दिन भक्त को पहले तोते पर बहुत कोष श्र्या. ा च 





स व 
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बरजंन किय। नौर बोला-प्रथम मेरी व।त सुनो, पूनः इसको 
कृ कहना । वह यह्‌ कि हम दोनो सहोदर भ्राता है. मरौर 
एक ही स्थान मे हमारा पालन पोषण हृभ्राहै। एकर दिति 
की बात है कि हम दोनों एक स्थान पर दाना चग रहैथे 
कि एक शिकारी ने हमको पकड़ लिया पुनः उसने मुभेतो 
एक महात्मा के पास बेच दिया भ्रौर इसको एक दुष्ट पुरुष 
ते खरीद लिया । महात्मा जी की संगत से मुभे तौ श्रच्छी 
बाते श्रा गई श्रौर दृष्टो की संगत से इसको बुरी । 
यह सब संगति का फल है श्रन्यथा हम दोनो समान है 
ग्रतः श्राप इको सारिये नहीं बल्कि भ्रच्छी भ्रच्छी बःतं 
सिखाने का प्रयत्न करे एक दिन भ्रायेगा जब यह्‌ पहली 
वाणौ भूलकर उत्तम वाणी बोलने लग जायेगा । 
भक्त को यह्‌ बात उचित मालुम हुई श्रत: उसने वस्ता 
ही करना प्रारम्म किया । परिणाम यह हुभ्रा कि ग्रल्पकाल 
मे ही वह तोता भी उत्तम वाणी उच्चारण करने लगा | 
इसी वार्ता को पंजाबी के एक कवि ने इस प्रकार कहा है- 
ल्ऋछ {च्छत्र 
तोता लग्गा कहन बोल के सुन ग्रो प्यारे भाई । 
 इवंक पिता दे दो पृक्त हां दोवों इक्को साडी माई ॥ 
इवक्रे बन विच चोगा चुशिये दोनों सक्के भाई । 
इक फंदक ने श्रान पकड्य। सानूं लाके फाही ॥ 


सतप्तग कौ महिमा (क) [६३ 


इसन वचया पास दृष्टो देम सता हृत्थ प्राया । 
सनु गाली देन सिखाया मेरे ताईं पष्टया ॥३॥ 
एहिते सवनं मंदा बोले हिरदा बहुत दुःखावे। 
म श्रादरसे कहूश्राश्रो जी देखे ते सुख पावे ॥४॥ 
सदा नहीं दोष है कोई नहीं मेरी बड्श्राई । 
वेसी वेसी वाणी सिष्रखी जेसी संगत पाई ॥५॥ 
नाहीं जाती नाहीं पाती नही ्रौर कुदं कारण । 
जेसी संगत वसी रयत करलो मन दिच्च धारण ॥६॥ 












द्धण्टत्रन्न्त्ड न्ड ‰4 
ग्रच्छे संगतरे भाई भ्रच्छै संगतरे | 
छज्ज भक्त लाहौर मे रहते थे, एक दिनि वहु ब्रपने 
चौवारे पर बेठेथे कुभ्रौर लोगमी उनके साथ थे किं . 
तीचे गली में एक फल बेचने वाले ने श्रावाज दी श्रच्छे 
सांगतरे भाई भ्रच्छे संग तरे' छज्जु भक्त ते स'थियो से कहा 
सुनते हो भाई ! यह्‌ प्रादमी क्या कहता है ? अ 
साथियों ते कहा-संतरे बेचता है भक्त जी ! भक्त जी 
बोले-भाई्‌ ! तुम समभ नहीं ध्यान से सुनो । वह्‌ कहु र 
है-्रच्ये संग-तरे' प्रथात्‌-- क 
जो श्रच्छे लोगो का संग करता है, वह तर जाता ् 
प्रौर "बुरे संग मरे" । जो बुरे लोगों कासंगकरे है वह 
सर जाता है, नाशको प्राप्तं होतारहै। भक्त जी इत 









४ ध ` रज ६५ ‡ 
ह न =. -9 ~. क = ४ 49 
पे गर, 75 क 4: त च * ती च 
$ ~ 0 04 = नर । 9 अ 
# ॐ (1 +~ क~ षं भौ ध - १ १ न = + द कर च न=, 


[= न = 2 =» [त व व वा क ^ ~ ज क पा 1 क 


६४ भक्ति ज्ञ(न वराग्य प्रकाश 


भावों को सुनकर उनकं साथी बहुत प्रसन्न हए । 
श्री गोस्वामी तुलसी दास जी का कथन टं 
8 चोपाई 
बालमीक नारद घटजोनी 
निन निज मखनि कही निज होनी । 


। जल चर थल चर नभ चर नाना 
जे जड चेतन जीव जहाना ।१।। 


मत्ति कीरति गति भूत भलाई 
जब जेहि जतन जहां जहि पादं । 


सो जानब सतसद्ध प्रभाऊ, 
लोकहुं वेद न शरान उपाऊ ॥२।। 


द ण्टग्नन्तत् न्ब १ 
उलटा नाम जपत जग जाना । 
बालमीकि भय ब्रह्य समाना ॥ 

ऋषि तीथं यात्राको जा रहै ये प्रेमी भक्तोने उन्हे 
कृद माया देदी थी ताकि सफर मे उनके काम्‌ ्राये महात्मा 
410 

(2 जंगल से गजर रहे थे कि एक डाकू ते उन्हे धेर लिया 
|  श्रोर बोला-जो कुच तुम्हारे भास है, यहां रख दो, प्रन्यथा | 
| तुम्हारी खर नहीं। 

। ४. ऋषि बोले-हम तीथं यात्रा कोनजारहैह, प्रेमी 
| । | ( | र ज्ञानो ते कु माया हमें दीह जौ हमारे पासहै पर 

|| ˆ बेटा! तुम्हारा क्या नाम्‌ है श्रौर क्या कामहै? 


2 ५9 क 
= ज्यौ ४ क छ 












ह ` सारना टी मेराकाम है। 






















सतत्तंग कौ महिमा (क) ६५ 


डाक बोला--महाराज ! मेरा नाम रत्नाकर है ` 
इस समय का प्रसिद्ध उक्रूहुं। मूसाफिरोंकौ लूटना श्रौर 
बच्चा बच्चा जानता है मेरे नाम को । 
भरोर दुनियां सारी जानती है मेरे कामको ।१। 
राही मुसाफिर इस जगह जो भी श्राताहै। 
पजेसे मेरे द्ुट के हरगिज न जाता है।२। 
बस लुटना श्रौर मारना यष मेरा कामहै । ए 
करके हलाल खाना भी मुभको हराम है।३। ` 
परन्तु बेटा | केवल श्रपनी जान के लिये तुम पापों ` 
का इतना भार श्रपनी गदंन पर क्यो उठते हो ? तुम्हार 
निर्वाह तो कन्द समूल से भी हो सकता है । = 
` गुनाह का बोभजो गदेन पे हम उठा कै चले। ` 
तो सिर भरुकाते हुये सामने खुदा कै चले ॥१॥ ` 
कबीर जेते पाप कयि रखे तले दुराय । 4 
परगट भये निदान सभ जब पूर्वै धरमराय ॥२॥ 
गुनाहौकोमल जो तूं जमां करता जाता है। 
क्या श्रागे कोई घाट है कि उस पर चलके धोलेगा । 
डाकू बोला-महाराज ! मँ केवल श्रपने लिये ही एेस। ण 
नहीं करता, मेरे स्त्री है, पुत्रहै, लड़की है, माता है ५ 
सबके लिये करता हू । 


ऋ ज 


[व ९९। भक्ति ज्ञान वेराग्य प्रकार 


परन्तु क्या वह परलोक में तुम्हारे साथ इन कूकर्मो के 
फल को भी भोगेगे भ्रथवा तुम श्रकेले ही भोगोगे 2 
| व्यो नहीं महाराज ! जव भै उनके लिए ही एसा 
। करता ह ग्रौर वह मेरौ कमाई खाते हतो फिर मेरे साथ 
| मे कुकर्मो का फल क्योंन भोगेगे ? 
| परन्तु बेटा ! हमे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं 
। श्राता तुम उनसे धच श्राश्नो ? 
| महाराज , में पृद्धतो भ्राऊं, परन्तु यदि प्राप भ्रागे 
| निकल गए तो फिर ? 
| 
| 
| 


नहीं बेटा । तुम फिकर मत करो , जब तक तुम नही 
प्राते हम यहां ही बैठे हैँ । 

बहुत भ्रच्छा महाराज । भँ प्रभी पुचछकर भ्राता हूं 

रत्नाकार वहां से घरभ्राये श्रौर वारी-बारी सबसे पूछने 
लगे किँ जो तुमको प्रतिदिन लूटमार करके धन माल 
लाकर देता ह्‌, परलोक में इन कुकर्मो का फल भोगने में 


` तुम भी नरे साथी बनोगे ्रथवा नहीं? सबने एक ही 


उत्तर दिया । 


। "वाह ! यह कंसे हो सकता है ककम तुम करो श्रौर 


प, › 


फल हम भोगे !" हम तुम्ह कब कहते हैँ कि तुम इस तरह 


लुटमार किया करो हम तो यह कहते हैँ कि तुम हमे खाने 
" पीने को लाकर दो भले किसी शुद्ध व्यवहार द्वारा लादो । 


। ¦: | (7 
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परन्तु उन दयुभाशुभ कर्मा का फल तो तुम्हे ही भोगना होगा ` । 
तो क्या तुम परलोक में मेरे बिल्कल साथी न बनोगे ?न 
जो ! हम बिल्कुल न बनेगे । | 


यह सुनते हौ रत्नाकर घर से निकल राये ्रौर दाये 
मारते हए ऋषियों के चरणों मे श्रा गिरे ऋषियों ने उठा 
कर छाती से लगाया प्रौर कहाबेटा ! रोतेक्योहयो? । 

महाराज रोञंन तो क्या करू ? मेरी तमाम उन 
पापाचार मं व्यतीत हो गई, मै बडे बडे उग्र पाप करतां र 
रहा हं मुभे पणं विश्वास था कि मेरे सगे सम्बन्धी इन. । 
कर्मा के फल भोगने मे मेरा साथ देगे परन्तु महाराज ! 
उन सबने तो बिल्कुल कोरा जवाब दे दिया । । 

परन्तु ग्रब ˆ भ्रव महाराज ! मुभे ध्रपने चरणों मे. | 
स्थान दोजिये व श्रपना शिष्य मानते हृए उपदेश कीजिए ` 
जिसमे मेरा भला हौ । ऋषियों ने विचार क्िया-- यह 

चिरकाल कापापीहै सीधा राम नाम तो इसकी 
जिह्वा पर भ्राएगा नहीं इसलिए उक्थे रामनाम का उपदेश ` 
करते हुए बोले-बेटा सब कुकर्मा कौ छोडकर श्रौर एक ` 
चित्त होकर मरा मरा' मन््रका जप किया करो इससे 


। तुम्हारे सवं पापों का नाश होकर तुमह परम सिद्धिता की 


प्राप्ति होगी । : 
इतना कहकर ऋषि भ्रागे चले गये भ्रौर वह उसी स्थान 
मे बेठकर मरा मरा मंत्रका जाप करने लगे (मससरा राब्ड 
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कादो चार बार उच्चारण करनेसे वहु ।फर साधां राम 
~ राम ही बन जाता है) भ्र्थात्‌ वह रामनाम कां करते लगे 
परौर सर्वथा शुद्धात्मा होकर कालान्तर मे 'सहपि वाल्मीकी 
नाम से विख्यात हये जिनकी रचना की हई "वाल्मीकिय 
रामायणा' संसार भर मे प्रसिद्ध है । प्रिय बन्धुश्रों । इसको 
कहते है ्रच्छे संग तरे भ्रव 'लुरे संग मरे' का उदाहरण 
भी सुन लीजिये । | 
द्ध षूटलत्रन्त्म् न्ड ‰५.ॐ 
कहते है एक काके श्रौर हंस की परस्पर मित्रता ही 
गई एक दिन हंस को काक ग्रपने धरले श्राया ग्रौर एक 
सूते हए बबूल के वृक्ष पर बंा दिया । जिसके भ्रास पास 
पडे हए विष्टा मांस रौर प्रस्थियों की दुर्गन्धि श्रा रही थी 
हंस ने कहा-भाई ! मे तो एेसी गन्दौ जगह पर एक 
पल भर भी नहीं ठहर सकता, हां यदि कोई तुम्हारा पवित्र 
` स्थान हो तो वहांले चलो। तब काक उसको राजाके 


_ ्राईवेट बगीचेमेले गया श्रौर जिस वृक्ष के नीचे बेठा 
राजा श्राराम कर रहा था उसी पर लाकर बैठा दिया श्रौर 


पास दही श्रापभी वंठ गया । हंस ने जब नीचे देखा तो 








-हंसका स्वभाव तो महात्साश्च के स्वभाव जंसा होता 
^ हैउसे दया श्राई उसने श्रपने दोनों पंख फला दिये जिससे 


न 





~~ 





नीच संग प्रभावेन जातं जन्म निरथकम्‌ ॥१॥ 
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राजाके सिर पर छाया हो गई श्रौर वह सुख का भ्रनुभव 
करने लगा । 4 

परन्तु काक का स्वभाव तो दुष्टों जैसा होता है उसने 
ग्रपने स्वभाव के श्रनूसार उपर से राजाके सिर पर विष्टा | 
कर दिया । राजाने मंत्री से कहा । मन्त्रीने गोली चलाई 
काक तौ भट से उड़ गया श्रौर हंस फडफडाता हृश्रा नीचे 
प्रा गिरा, प्राण देता हृभ्रा बोला- 
न[ऽह्‌ं काको हतौ राजन! हंसोऽहं निमंले जले । 





॥ 


ग्रथ-हे राजन !मैजोमाराग्य, सो (विष्टा करने 
वाला) काक नहींहू। मतो निर्मल जलम रहने वाला 
टस हं । परन्तु नीच (काक) कौ संगति रे प्रभावसे मेरा 
जीवन बरबाद हौ गया | | । 
श्री रापचरित्र मानस के सुन्दर काण्ड मे भगवान 
रामचन्द्र जी विभीषण कै प्रति कथन करते है । । 
वर भल वासं नरकं कर ताता । छः 

दुष्ट संग जनि देदं विधाता ॥ ; 

प्रथ हे तात | नरकमें रहना वरं श्रच्छा है मगर 
विधाता दष्ट कासंगकभोनदे (म्रयोकि दुष्ट का संग 


19. 
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सम्पूणं ग्रन्थ भ्रौर महात्मा पुरुष इस ञव को कुंग 


से वचाने की बहत प्रेरणा करते है । इसका कारण यह हं 
कि कुसंग से मनुष्य का प्रधः पतन बहुत शीघ्रहौ जाता है 
जैसे वृक्ष पर चटने के लिये पुरुषां क॑) प्रावद्यकता होती 
है मगर गिरने मे कु भी परिश्चम नहो करना पड़ता एक 
मिनटमेही उपरसे नीचेभ्रागिरता दै इसी प्रकार से 
प्रात्मिकबल प्राप्त करने से श्रौर साधन सम्पन्न होने के 
लिए बहुत परिश्रम की भ्रावश्यकता होती है, परन्तु कुसंगत 
से बहुत काल का किया हु्रा परिश्रम भ्रौर साधन मिनटों 
मे नष्ट हो जाता हैँ । विवेक श्रौर विचार का पतां नहीं 
चलता, कि कहां लुप्त हो गये प्रौर मनुष्य प्रधः से श्रधौ- 
गति को प्राप्त होता जातारै। 
द्णूटद्न्त् न्ञज@ 9 

एक सज्जन जो महात्मा को घंगति करते १२ वषं हो 
गये । तब एक दिन महात्मा बोले-देखो बेटा । १२ वषं से 
तम हमारी संगति ्रौर सेवा करते ्राये हो भ्रब हम जाते 
है ग्रौरसारस्पसेदो बातों को उपदेश करते टै उन पर 
सदाश्रारूढ रहना । प्रथम यह है कि मासन खाना श्रौर 
दूसरे यह है कि शराब न पीना । यदि तुम हम।री प्राज्ञा 
का पालन करोगे तो सदा सुख पाश्रोगे । | 

शिष्य ने हाथ जोड़कर चरणों मे नमस्कार करते ए 
कहुः- तू वचन महाराज ! तब महात्मा चले गये । 


2 


८ 
॥ 
। 
1 
॥ 
ॐ 
। 
१ 
| 

र 
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इस बातको प्रभी ६ मास दही व्यतीत हृए होगे किं 
उस भक्त का शरीर बीमारहो गया, ग्रौषधि कौ गई मगर 
कुदं लाभनहृश्रा । मनन्त मे एक डाक्टर श्राया ग्रौर उसने ` 
विचार करफे कहा कि यदित्‌म मांस श्रौर शराब का कुछ 
दिन सेवन करोतौ तुम्हारा रोग दूर हो सकता है। 

भक्त ने कहा । मुभे गरुजीने इन दोनों चीजों के 
सेवन करने को मना कर रखी है। 

डाक्टरने कहा-प्ररे भोने ्रादमी ! सब काम इस शरीर 
सेही दहो सकते है, यदि क्‌ं दिन इनका सेवन कर लेने से 
तुम्हारा शरीर काफी समय तक के लिये बना रहैतो तुम 
इस शरीरसे ग्रौर कई शुभ कायं कर सकते हो यह शरीर 
तो बडा दुलंभ है । इसको सहा नष्ट कर देना कोई बुद्धि 
मत्ता नहीं । 

भक्त ने दिल मे सोचा । डाक्टर साहिब की बात ठीक 
है । एेसा विचार कर उसने मांस शराब का सेवन प्रारम्भ 
कर दिया ग्रौर कही दिनोंमे निरोगभी हो गया) 

इतने में श्रकध्मात्‌ महात्मा जी भी श्रा गये, इसने 
नमस्कार करके प्राथेना की, महाराज ! इस प्रकार मेरा 
शरीर बीमार हो गया था किसी ्रौषधिसे भी कृ लाभ 
न हृभ्रा ग्रत मे डाक्टर के कहने से कुछ दिन मांस शराब. 
का सेवन किया, जिससे श्रव बिल्ल निरोग हो गयाहूं। 
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महाराज श्राप मेरे श्रपराध को क्षपा करं, भ पनः इनका 
, सेवन न करूगा। 
. महाराज बोले-भाई ! प्रब तू हमारे उपदेश का प्रधि 
कारी नीं है क्योकि तूने हमारी बात पर विदेवास न रख 
कृर डाक्टर की बातको मान लिया, हमारेसे तो डाक्टर 
। ही बड़ा निकला जो हम १२ वषं तक तेरे से सिरदद करते 
। रहे परन्तु तुम हमारी बात पर स्थिर न रहे प्रौर डाक्टर 
| की १० मिनट की संगतकरने पर भ्रपने धमं से गिर गये । 
प्ररे भाई ! यह तेरी भूलदहैजोत्‌ कहता हे कि मांस 
राराबके सेवन करनतेसे निरोग हौ गया। व।स्तविक 
बात यह है कि तुम्हारी श्राय शेष थी श्रौर तुमने श्रभी 
। जोवित रहना था, मांस श्रौर शराब ने तु्दं जीषित नहीं 
रखा तुम्हारे करमो ने तुम्हारी सहायता की है । इनके सेवन 
सेतो तुमने श्रपने धमंका नाश कियादहै, श्रौर कुचं विरेष 
बात नहीं हुई मगर जब तुम्हारी मृत्यु श्रायेगी, तब मासि 
` श्रौरशराबतो क्या? यदि भ्रमत भी पियोगे तब भौ 
जीवित न रह सकोगे । अ ¦ 
। इतना कहकर महात्मा जी चले गये । उसके कुद ही 
“दिनो बाद उस सज्जन का शरीर पुनः उसो रोगस ग्रस्त 
हो गथा श्रौषधि के अतिरिक्त माम प्रौर शराव का भी करई 
1 दिन तक्त सेवन किया गया, परन्तु कख लाभन हुभ्रा श्रौ 
प्रनत मे वह्‌ श्रपने घमं से भ्रष्ट हुप्रा | 
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भावाथ यहुहं कि दीं कालके सतसंग श्रौर जप तप. 
का फल क्षण मान्न के कुसङ्खमे नाश दहो जाता है ३ 
कबीर साकत संग न कीजिए दरों जाइए भाग । # 





॥ ~ वासन कारो प्रसिए तौ कछु लागे दाग॥ 
'कबीर' संगत करिये साध की श्र॑त करे निरवाहु । 
साक्त सग॒ न दैरियि जाते होय विनाह ॥ 


४. 
"ॐ 














त्छ{च्तरित्् ~: 

उत्तम श्राग विषे जरनौ ल्मि जाए जरे जग माहि पतंगा । 
उत्तम या तन फोड़ मरे गिरकै भवम नर शल उतंगा॥ 
ततम हं भव महि मरे कर डार मूखान्तर भीम भुजंगा । 
रेवत नाहि कर केवहुं गुण उत्तम के वन को नर भंगा॥. 


५ | 


% हरि ग्रोरेम्‌ # छ: । 






॥ १ 
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बडा महाभास्त भाषा सवित्र श्रठारहों पवं सम्पूण इषमे परव दथा 
पाण्डवां का सम्पूणं वृ" न्त, कौरव-पाण्डवों > चौर युद्ध-बरोपदी पतिव्रता . 
घमंपालन, युधिष्ठर के घमं वाक्य, विदुर जौ कं) राजनीति भीष्म पितामह. 
जी के घमं जी घम्पिदेश, श्रीकृष्ण जौ गौता उपदेश तथा श्रौर भी बडी २ 
सुन्दर कथाये है जिनके पाठमाच्र पे पाठकोके सब पापदूरहो जाते है 
ग्रौर इसमे स्थान-स्थान प्र बहूरगे श्रोर रद्धन चित्र लगाए हैँ जिनसे इस. 
ग्रन्थ को चौगनो शोभाहो गड है. इस 'न्थको स्त्रिया भी पठ्‌ षक्तीह। 
प बहूत मोदा है । मूल केवल १२.०० बारह स्पये डाक ष्यय माफ । 
पताः--श्र्जन सिह श्रमरजीत सह्‌ बुकपमलर, हरिद्र 
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सत्पंग की महिमा (ख) 


च # 


ना 


इत्च 
| मोक्ष कर्त्री बंध हरा स्वल्प यत्नेन भद्रदा । 
उपाय कोटि भिरपि कतंव्या साघु संगतिः ॥ 


दोहा 
मुक्ति करन बन्धन हरन बहुत जतन जग भव्य । 
पं यह कोटि उपाय करि सत्संगति कर्तव्य ॥१॥ 
भाव।थ -यद्यपि विद्ठानो ने संसार बन्धनोंको काटने 

वाले श्रौर मुक्ति के देने वाले बहुत से उपाय यज्ञ, दान, तप. 
तीथ स्मानादि बताए हैँ । तथापि मुमृष्चु पुरुष को तो श्रल्प 
प्रयत्न मे ही कल्याण कर देने वालि सत्संग रूप उपाय को 
, ही अ्रपनाना कर्तव्य है । 
ट शो गोस्वामी तुलसी दाप्त जी का कथन है- 
| ५ शठ सुघरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई ।' 


तरह गु भत कट => 
न कः कनक कि कक 
नि 
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सतवग कौ महिमा (4 


बल्कि सन्त की महिमा तो पारससे भी श्रधिक वणन कौ 
गई है । 
दोहाः-पारस मे भ्रू सन्तमे, बड़ो भ्रन्तरो जान । 
वह लोहा कंचन कर, यह्‌ करं श्राप समान ॥ 
ग्रथ-हे शिष्य ! पारस ग्रौर सन्त मेँ बड़ा भेद है एेसे 
तं जान । क्योकि पारस तो लोहे को सोना ही कर सकता 
हे श्रपने समान पारस नही बना सकता । परन्तु यह जौ 
महात्मा है सो जसे श्रपतब्रह्मरूप होतेह वसे जिज्ञासु को 
भी ब्रह्य रूप बना देते हैँ इसलिए यह पारससेभीश्रधिकहं 
हर के दर काने नमक रफत नमक शुद्ध क 
मर्थ-नमक की खन में जो चीज चलो चाये वह्‌ नमक 
~ < हो जाती है । इसो प्रकार मनका भी यह स्वभाव है कि 
। यह जिस वस्तु का अ्रधिकचध्यान करतां उसी का रूप 
बन जाताहै' 

















प्षषेया 
जो मननारी कौ श्रोर नतिहारत । 
तो मन होय दहै नारौ का रूपा ॥ 


जो मन काह सों क्रोध करे तब । व 
क्रोध म्यी होय राहि स्वरूपा ॥ 


जो मन माथादही माया रटे नित्त.। 
तो मन ब्रडत माया 





के ++ (३, 


के कूपा ॥ 4 
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सुन्दर जो मन ब्रह्म विचारत । 
| तो मन होत टै ब्रह्म स्वरूपा । 
बन्धुश्रों | कई एक सज्जनोंको इस तरह को शंका 
करते देखा गया है किं महराज ¡ हमको इतने वर्षं भजनं 
पाठ व सत्संग करते हौ गये सगर हमे कुछ भी सुख शाति 
पराप्त नहीं हई । उनते यहं कहना द कि ~ 
। न ताहो दूर बदश्रमली इबादत क्या बनाती दहं । 
पड़ा मूर्दार कूएं से करे क्या साफ पानीके !॥ 
जब तकं कि हमारा क्रियात्मक जीवन शुद्ध नहीं हीता 
जब तक किं हम श्रपने मन वाणो श्रौर शरीर सम्बन्धी दोषों 
क्‌[ त्याग नहीं करते तब तक भजन पाठ व सत्छंग से हमे 
क्या लाभहो सक्ता? वरूप के अ्रन्दर यदि मूर्दातो वसे 
ही पडा रहने दे ग्रौर गागरे भरम कर पानी को बाहर 
फ़कृते जाव तो क्या इसमे कूप क! जल शुद्धदहो जायेगा 
सज्जनो । यादि भजन पाठ श्रौर सत्संगसे सुख शान्तिक 
प्राप्ति चाहते हो तो पहने मन वाणी ्रौर शरोर के इन 
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तृष्णा द्वेष बुद्धि श्रौर क्रोध, त्रिविध दोष मनकेत्‌ शेधः। | 
दहि प्रकार नव दूषन त्याग, कर सत्संग सुेगं भाग ॥ 4 

गनौर कई एक सज्जन इस प्रकार भी कहते हँ करि, 
महा राज ! प्रतिदिन चत्संग करने को क्या श्रावदइयकतां है 
यदि महीने भरमेदो बार सत्संग श्रवण कर लिया जाये 
तो क्या हानि है ं 


उनसे हमारा यह कहना करि जिस प्रकार प्रतिदिन 
। खाना पीना स्नान करना जरुरी है, घरमे फाड़ देना जरुरी 
| है उसी परह प्रतिदिन सत्संग करना भी जरुरो है। जिस 
तरह ग्रन्न श्रौर जल स्थूल शरीरकी खुराकटहै । निस तरह `. 
एक दिन भी घर मे भाड्‌ न देते से उसमें गन्दगी एकत्रित । 
हो जाती है । उसी प्रकार श्रांख, कान, जवान भ्रादि इन्द्रियो 
के रास्ते से हमारे मनरूपौ मन्दिर मेँ प्रतिदिन काफी कृडा 
करकट जमा हो जाता हैँ । जिसे भ्रगर साथ ही साथसतसंग 
की भाड्‌ से साफ करते रहे, तोमन शुद्ध हो रहता हे ग्रन्यथा 


^~ -4 


इसमे कई प्रकार की गन्दगी भर जाती है) : = 


= +, 
> ^^ ९ क 


र न्रे 


द्ध र्ट7्न्न्त्र न्य %१९ ` 


~= ` = 

एक बार तीर्थं यात्रा के प्रसंग मे एक सपं श्रौरं 

` न्योले की लडाई देखने का श्रवसर प्राप्त हृश्ा। सपं जब. 
। स्योने को काटता तब न्योला कट लड़ाई बन्द करके थोडी डी 


; =-= द {2 ॐ शि 
१3, ^ 
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द्र जाकर एकबूटीकारसकोपी भ्राता ग्रौरफिरग्राकर 
सर्पं से लडने लगता । जब वह॒ फिर काटता तब यहु फिर 
बूटी का रम पीने चला जाता। इस तरह की बुद्धिमत्ता से 
लडाई करने का परिणाम यह हश्रा किन्योले ने सपं को 
मार डाला । 


बात दरश्रसल यह्‌ थी किन्योलासयंका जहर दूर 
करने वाली ब्रूटी को जानता था श्रोर उसके रसका पान 
करके मात्र ही साथ सपे के जहूरको दूर करता जाता था 
यदि वह एेसे न करता तो सपं का जहर उसके अ्नन्दर जमा 
रहने से श्रवक्य उसकी मृत्यु हो जातौ, 


इसी तरहे हमारे मन के श्रन्दर भी शब्द स्पश रूप रस 
गंधादि विषयों श्रौर काम क्रोध म्रादि सर्पो का विष प्रतिदिन 
दाखिल होता रहता है । यदि हम श्रपना जीवन चाहते ह 
तो हमारा भी कतव्य है कि हम भी प्रतिदिन सत्संग रुपी 
प्रमृत ब्रूटी का पान करते हुए साथ ही साथ इस विषेले विष 


| | को दूर करते रह) 


सुनाहै किश्रमृतमे वह्‌ शक्िहैकि जो कोई उसे 


पान कर नेताह उसके जन्म मरण रुप समस्त दुःखों का 


ताश हो जाता है श्रौर उसे परमपद की प्राप्ति होती है 
किन्तु प्रन यह उस्ता है कि श्रमृत रहता कहां है ? 


च धे ति 
„ ^^ 


1 
न्क कै 
¢. ४). 
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2-2८-5 ; 
ग्रवन्धौ बिधौ बधुमखे फणिनां निवासे 1 4 

स्वर्ग सुधा वसति वे विबुधा वदन्ति ॥ 

क्षारं क्षयं पतिमृतं गरलं पतन्ति । 
संगे सुधा वसति वे भगवज्जनानाम्‌ ॥ 
व्याख्या-श्नमृत कहां रहता है ? इस प्रन को सुनकर 
। उत्तरदाता ने कहा-'भ्रव्धौ' म्रमृत समुद्र मे रहताहै क्योकि 
। जब देव श्रौर दानवो ने परस्पर मिलकर क्षीर सागर का 
[हिय किया था, तौ उसमे से चौदह (१४) रत्न निकले थे 
| उनमे से एके रत्न प्रमृत भी निकल था। इसी श्रभिप्राय ` 
~. को लेकर उत्तरदाता ने यह कहं दिया कि प्रमृत (म्रन्धौ) 
¶ समुद्र में रहता द । ` 
| परन्तु प्ररनकर्ता को इस उत्तर से संतोष न हृभ्रा उसने ` 
। कहा-श्नसृत समुद्र में रहता हो तो क्षार' समुद्र खारीनहीं 
। होना चार्हिए, भ्रमृत क्या भ्रौर खारा पत क्या ¢ | 
दस पर उत्तरदाता ने फिर कहा-"विधौ, भ्रमत चन्द्रमा | 
| मे रहता है, क्योकि भ्रायुकंद के ग्रन्थो मे लिखा है कि राति | 
_+के समय श्रौपंधियां चन्द्रमा से श्रमृत को ग्रहण करती है । 
जिरासे उनमें रोग को दूर करने श्रौर श्रायुबेल के बढाने की 
। शक्ति उत्पन्न हो भ्राती हं । इसी भ्राश्रय को लेकर उसने कह्‌ 
दिया कि श्रमृत चन्द्रमा में रहता हे । | 


9 1 










| । 
१: ॥ 
| 4 
। 18 
च ११ 
। 0 


रहता हैएेसा शस्त्रो मे लेख प्राताहै, इसी श्राय को 
। लेकर उसने कह दिया किं श्रमृत नागलोक मे रहता हे । 


च न 
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८०] 


किन्तु प्ररनकत्ता को इस उत्तर से भी सन्तोष 
उसने कहा यदि चन्द्रमा मेँ प्रमृत रहता होवे तौ फिरक्लयं 
चन्रमा की कलाक्षय को क्यो प्राप्त होती रहती दहै यह्‌ | 
जो चन्द्रमा मे १५ दिन बहना श्रौर १५ दिते घटना पाया 
जाता है यह नहीं होना चाहिये प्रमृत क्या प्रौर उसमें 
फिर क्षय को प्राप्त होना क्या | 

इस पर उत्तरदाता ने फिर कठा वधु सूखे भ्रमृत 
स्त्रियों क मूख में रहता है । 

परन्तु प्रहनकर्ता को इस उतर से भी सन्तोषन हरा 
उसने कहा यदि स्त्रियों के मुख मेँ श्रमृत रहता होवे तो. । 
फिर 'पत्तिमृत' उनके क्यों मर जाते ह { भ्रमृत क्या भ्रीर च 
प्रमृत होना क्या ८ 

इस पर उत्तरदाता ने फिर कहा'फसिनां निवापे भ्रमत 
नागलोक में रहता है, बडे बड़े नाग (सपं) बहुत लंबी-लंबी 
्रायु वाले होते दै उसका कारण यह दै कि उनमें प्रमृत 1 








परन्तु प्रह्नकर्ता को इससे भी सन्तोष न हुश्रा । उसने § 
कहा यदि नागों (सर्पो) मे प्रमृत रहता होवे तो "गरलम्‌ 
फिर उनमें विष तहीं होना चाहिये ्रमृत का होना क्या 


` श्रौर साथ में विष का विद्यमान होना क्या? 
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इस पर उत्तरदाता ने फिर कहा स्वगे सुधा वसति वै 
विबुधा वदन्ति" निङ्चय करक स्वगे में भ्रमत रहता है एेसा | | 
विद्रान कहते है। सकाम कर्मङृ!ण्डी विद्वान लोगों का कथन ` 
है किं यज्ञादि पुण्य कर्मोके प्रभाव से देवता लोग स्वगं में | 
भ्रमृत का पान करतेहै जिससे उनका प्रायु्बल श्रधिक होता ` 
है, श्रौर भोगों को भोगने को उनपरे राक्ति बनी रहती है। 


परन्तु प्रन कर्ताको इससे भो सन्तोश न हुश्रा उसनै 
कहा यदि स्व्रगं मे श्रमृत रहता होवे तो फिर "पतन्ति" देवता 
-प्रों.का स्वर्गे से गिरना केसे हो सक्ता! 







श्री मद्भगवद्‌ गीतामे कहा हँ । श्रध्याय & इलोक २१ 
तं भुक्त्वा स्वगं लोक विशःलं । 


` क्षीणे पुण्ये मत्य लोकं विज्न्ति॥ 


ए 
। 
| 
4 
| 
3 


एवं त्रयी धमं मनुत्रपनना । 
गतागतं काम कामा लभन्ते ॥. 









‹ श्रर्थ-ग्रौर वे(देकता लोग) उस विशाल स्वगे लोक्‌ को । 
भोग कार, पुण्य क्षी होने पर, मृत्यु लोक को प्राप्त होते | 
है । इस प्रकार स्वगं के साघन रूप तीनों वेदों मे कहे हये 
सकाम कर्मो के शरण हए, ओर भोगो की कामना वाले. 
पुरुष बारम्बार जाने ्राने को प्राप्त होते है। भ्र्थाति पुण्य के 


कि जित क कि 


4 ॥- नि [न 
* 1१ { 
"11 
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प्रभाव से स्वगं मेंजातेहै प्रोरक्षण होने से म॒त्मु लोक. 
मे श्राति है। 
योगो रोमी भक्त बांबरे, ज्ञान) पूत खट. । 
कर्म काण्डी यू फिर, ज्यौ भाडे के ट्ट. ॥ 
दसं प्रकार जब प्रक्रत को किस" जनाबस संन्तोषन 
हरा तो उत्तरदाताने प्रन्तमें कह दिध कि संगेसुधा वमति 
वे भगवज्जनानाम्‌' जो महात्मा पुरुष पनन्य चित मे भगवत 
प्राया हो चक्रे है, जनक्रो चतुदत्र भुत्रनमे सिवाय परमार्त्ा 


के श्रः वु श्री प्यारा नही है यह श्रू उनमे रन्ता हे | 


प्रौर उनकी सगत कने वाले भक्तं गनो को उस प्रमृत क 
लाभ होना है जिसको पान करके वे भक्तजन सद्‌ के लिये 
रत्य २ हो जाते है उनके जन्म मरन रूप दुःखो कासदाके 
लिये नाश हो जातादे। 

ट्स जवाब को पाकर प्रदनकर्ताको संतोष हौ गया 


क्योकि कटा भी है :- 


† 1 
॥ 


हलो फ 


गद्धा पापं शशी तापं, देन्य कल्प तरुस्तथा । 
प।पं तप्पं च-देन्य च ध्नन्ति तन्तो महारशयाः॥ 
` अर्थ श्री गंगाजी पापको चन्द्रमा तापको ग्रौर कल्प 
वृक्ष देन्य को नष्ट करनेमे ही समथ है किन्तु महानुभाव 
+^ 





ध (9 9 
नि ~~ 
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सन्त तो पाप, ताप श्रोर दैन्य इन तीनों को नष्ट करनेसे 


समथ होते हे । 

व्याख्या-गंगा पाप श्री गंगाजी पापों को दूर करती 
है । परन्तु किन पापों को ? पिदधे पापो को दूर करती रहै, 
प्रगे होने वालेपापों को दूर नहीं करती । हमारे हिन्द ग्रन्थों 
मे इस प्रकार का लेख मिलता है कि, यदि कोई पुरुष श्वद्धा 
भक्ति सहित श्रीगद्खाजी मे स्नान करके हाथ जोडकर हदय 
से यह प्राथेन। करे कि, मातेश्वरी गगे ! मेरे से जान बू फकर 
श्रथवा ब्रनजान रीतिसेजो पप कमंदहो गये है, आष कृपा 
करके उसको क्षमा कर, तो पतित पावनी श्रीगङ्धा माताजीं 


. उसके पहले श्यि गए पापो कोक्षमा कर देती ह । 


परन्तु यदि वह प्रथन केवल गंणा जौ मे स्नान के समय 
ही हो श्नौर घर भ्राकर फिर वही पाप कमं करते लग जाये 


तो फिरन उसके पिछले पापहीक्षमा होतेह श्रौरन 
ग्रगले । 

दारी तापं चन्द्रमा ताप कोदुर करतादहै। दिनमें 
काम काज से थकाहूग्रा ग्रौरसुयेकौ घामसे तपा हग्रा 
मनुष्य जब रात्रि को चन्रमा की शीतल सुखद चाशनी में 


ग्राराम से लेट जाता हैं भ्रयवासो जाताहं। तो चन्द्रभा 


उसके दिन में होने वले ताप कोहरलेताहैं। भ्रौर उपे. 


थोडी देर के लिये सुखे शान्ति की प्राप्ती होती हं परन्तु 


= 
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ज्योही प्रातः सूं नारायण उदय होतेह मरौर प्रपनी गमे-गमं ॥ 
किरणे पृथ्वी पर फंकते ह, तब वहं ता मनुष्यको फिर उस ॥ 
प्रकार व्यापक हो जाता हे । 

दैन्यं कल्पत" कल्प वृक्ष दीनता दरिद्रता कोद्र 
करता है । श्ास्त्रौ मे इस तरह लिखा है कि यदि पृण्य वर 
जितना भी धत मांगो मिल जाता है परन्तु उस धन को 
पाकर यदि उसे बुरे व्यवसनों में व्यय करना शुरं करदे तो 
वह्‌ पुरुष वैसे का वसा दीन हो जाताहै। 


भाव यह है किगंगाजीने पापो को दूर किया किन्तु 
पिले पापों को दूर किया गरागे होने वालों को नहीं चन्रमा 
त ताप को दूर किथा परन्तु रात्रि भर के लिये, दिन को 
तहं । इसी प्रकार कल्प वृक्ष तै दीनता को दुर किन्तु 
थोडे काल के लिए सदा के लिए नहीं परन्तु ~ 

(पापं तापं च दैन्यं च, ध्नन्ति सन्तो महाशयाः' 
यह महाचुभाव सन्त तो इस जीव के सम्पूणं पाप ताप 
नौर दरिद्रता को सद। के लिए समूल नष्ट क देते है । 













॥ इल महाटभाव सन्तो के पास जैसा कोई जिज्ञासु भ्राता 
0 ३, अधिकारी भेद से यह उसे वैसा ही उपदेश देते हैँ श्रौर | 
| वहषाचन सम्पच्च श्रधिकारी पुरूष महात्माघ्रों के बताये हुए 1 
{ ४ पदेश द्वारा चीघ्र ही शुद्ध भ्रन्तःकरण वाला बन जाता है। ` 


नै 
र 






द 





७० भकु ६, कि ` यवि 
=-= 
~ 





व कका प 





सतक्षंग कौ महिम। (क) [५१ 


तघ यह्‌ महानुभाव उसे ज्ञान का उपदेश कर देते हँ जिससे 
उसके पाप ताप दीनता दरिद्रतादि सम्पूणं दुःखों का नाश । 
होकर उ परमानन्द की प्राप्ति होती है । जो मनुष्य जीवन 
का परम लक्ष्य है । श्री मदूभागवद्‌ गीता भ्रध्याय ४ शलोकं १७ 
मे भगवान्‌ का कथन टै :- 
यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मेसात्वुरुतेऽजनं । 
ज्ञानाग्ति सवं कर्थाणि भस्मसात्कुर्ते तथा ॥ 
्रथ-रे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित प्रश्न ईधन को भस्म 
मय कर देताहै, वैसे ही ज्ञान रूप श्रग्ि सम्पूणं कर्मोका | 
भस्म मय करदेतारै। 
भिद्यते हूदय ग्रन्थि रिछयन्ते सवं संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टै परावरे ॥ 
ग्रथं-उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय 
जो श्रज्ञान को ग्रन्थि पड़ी हई रै वह खुल जाती है रौर सवं 
संशयो का नाश हो जाता है तथा सवं कमं क्षय को प्रप्त 
हो जाते ह । 


+ > + ~, “व ५ ॥ 422. 


द रूटम्रन्ल्र ग्ञ@ ॐ 

कंहते हैँ एक राजा श्रपने मन्त्री श्रौर मित्रो सहित 

किसी जंगल से गुजर रहा था किं कु दर पेड के नीचे एक! 
महात्मा को बढा देख कर विचार करने लगा यहं बहुत (नधः । 
है इसकी कुछ सहायता करनी चाहिये । र 
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इस विचार से राजाने एक सौ स्पया मन्त्री के हाथ 
महात्मा के लिये भेज [दया । किन्तु महात्मा ने उत्तर दिया 
कि हमे सौ रुपये की जरुरत नहीं है राजा को कही कि 
किसी कंगाल को दे देवे । 

मन्त्री ते यहं वापस श्राकर राजा से कही, तब राजा 
त सोचा शायद सौ रुपया थोडा हे प्रर मह्‌ तम को श्रावद्‌- 
यकता श्रधिक है इस लिये उन्होने नहीं लिया । तब राजा 
न ५०० रुपया देकर फिर मन्त्री को भेजा किन्तु इस प्रभो 
महात्मा ने वही उत्तर दिया क्कि हमे ५०९ रुपये की जररत 
नहीं है राजा को कहौ {कि किसी कंगाल को दे देवे । मन्द्री 


ते फिर यही बात राजासे म्राकर कही तब राजा १५-२० 


हजार रुपया लेकर स्वयं महात्मा कं पास पर्चा भ्रोर बोला 
महात्मन्‌ ! इसे स्वीकार करो ८ इ पर भी महात्मा ने वहीं 
कहा कि राजन्‌ हमे इसको जरुरत नहीं है किसी कंगाल 
करो दे देना । इस बात को सुनकर राजा बौला-महात्मा जी 
श्रापसे बढकर कगाल भला ग्रोर कौन होगा ? म्रषपकपास 
रहने को कोई ग्रच्छा स्थान नही, सोने को चारपाई नही 
्रोढने को वस्त्र नहीं, यह सब कंगालो वालिके हौ तो लक्षण ह. 

महात्मा बोले-भाई! हम कंगाल नहीं हम राजाग्रो के 3 





राजा, महाराजा ह । हम तो शहन्शाह हैँ । हमें भ्रापसे ¦ 
कख लेने की वया जररत स ¢ 
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राजा बोलः-प्रहात्मा जी | राजाग्रों के पास तो बहुत 
से नौकर होते है, श्रापके पास कौनसे नौकर हं ८ महात्मा 
बोले- १० इन्द्रियां प्रौर एक मन, यह ११ हमारे नौकर दै 
जो हर पमय हारो सेवा में खडे रहते हं । 

राजा बोला- मदुषत्माजा! राजाग्रोके पशस फौत 
होती है, भ्रापकरे पास कौन मी फौज 

महात्मा बोले--हम)रे पास देवो गुणों की बडी. शाक्ति- 

शालिनी फौज है, 0ववेके ण्णर्‌ वैराग्य उसके कमान्डर हें ।. 
जो कामक्रोधादि भ्रन्तरीय शर्नं का नाश करने मे हर 
सपय तैयार रहते हँ ग्रौर्‌ बाहरी हमारा कोई शत्‌, नहीं है 
ग्रतः हमे बाहरी सेना की जरुरत भो नहीं । 

राजा बोला--पहाता जो | राजाग्रों कं पास बहुत , 
सा खजाना होता है श्रापके पस कौन सा खजानाह ¢ 

महात्मा बोले-हमारे श्रन्दर ग्र।तमचिन्तामस्ि स्प. 
महान निधि हैँ जिससे हुम सदा तृप्त रहते हँ श्रौर बाहरी 
धन की हमे जरुरत ही नहीं पड़ती, इसलिये हम उसको 
रखते हीं नहीं । वं हमारे प।स एक एेसी रसायन है हम 
जिससे जितने मन लोहि को चह सोना बना सकते हे किन्तु . 
हम बनते नहीं क्योकि हमे श्रावद्यकता नहीं है ।॥ 4 

टत प्रकार जब महात्मा जं) ने राजा के सब प्रो का 
यथोचित जवाब दे दिया प्रौर वह रुपय। भी न बिय। तं 
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राजा महात्मा जी को नमस्कार करके ग्रपपे महलको चल 
दिय। ।. 


राजा जब रात्रि को पलद्ख परलेटा तौ सोचने लगा 
कि महात्मा जी कै पास रसायन प्रवद्य होगी, तभी तो वहु 
ग्रपने को महाराजा मानते हैँ।व्याही ग्रच्छाहौ यदि वहू 
मुभे २५-३० मन लोहे का सोना बना देवे, ताकि मै उस 
दौलत से प्रस्त्र शस्त्रतेयार करके एकदेश भ्रौ भी जीतल्‌ । 
परन्तु मुभे महात्मा जी के पास इसी समय चलना 
चाहिये क्योकि भ्रब उनके पास श्रौरकोई भी न होगा । एेसे 
विचार कर राजा उसी समय महात्माजीकेपासजा पहुचा ` 

| श्रौर चग्णों मे नमस्कार की । 
महात्मा बोले-राजन ! श्रव फिर इस रात्रि केसमयमें 

| तेरा श्राना केसे हुप्रा। 


क्या काः "पा चक्का पाक्‌ । ` 


| 







राण बोला-पहासाज | यदि म्रापकी दयाहष्टि इस 
(9 सेवक पर हो जये, श्रौर श्राप २५-३० सन लोहे का सोना 


|  महत्पा बोले-राच्न्‌ ! प्रर बताग्रो, , तुम कंगाल हो 











सत्सग की महिमा (क्ल) 


प्राप मभ कणाल पर कृपा की नजर करते हुये इस सेवक 
की प्राथेना को स्वीकार कर्‌ । 

महात्मा बोले-राजन्‌ !। कोई बात नहीं जितने मन सोना 
तुम्हे दरकार होगा उतने मन ही तयार कर दिया जायेगा॥. 
परन्तु कुद समय तक तुम्हे प्रति दिन यहां म्राना होगा श्रौर 
जो कुछ हम कहँ उसे श्रपने जीवन में क्रियात्मक रूप से 
लाना होगा । 

राजाने हाथ जोड़कर कहा-भगवन्‌ । मँ प्रतिदिन भ्रापरके 
दशन को श्राया करू गा श्रापके मुखराविन्द से निकले हये ` 
उपदेश भ्रादेरा को श्रपने जीवनम धारण करूगा। इसके. 
बाद राजा प्रतिदिन महात्माजी के पास श्राने लगा । 

महात्मा जी ने प्रथम राजा के समस्त व्यतनौोको दूर . 
करते हुये उसे साधनों मे लगाया । जब दह साधन सम्पन्न 
हो गया म्रौर उसके मन को सब वास्ननाये भली प्रकार शांत. 








ग्रौर उसे सोना बनाने की, बात याद तक न रही, तो दक 


रः 


दिन समय पाकर महात्मा जीने कृहा-राजन ! तुम्हे जि 

न सोना दरकार हो उतने मन लोहा ले श्राश्रो भ्राज हम 
उसे सोना बना दंगे । ॥ 

राजा ते हाथ जोड कर कहा-मह।राज ! भ्रव भवतो प्रापकी 
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कपा सेमेरा मन ही सोना बन गयादै, श्रव मे बाहरी 
सोना बनाने की श्रावश्यक्ता ही नहीं र, ग्रमे भौ ब्रह्म 
ज्ञ न रूपौ मह।न रायन को पाकर शहन्शाहो काशदहन्शाह्‌ > 
बन गया हु । 
चह गई चिन्ता मिटौ मनुभ्रा बे परवाह । 
जिनको कु नहीं चाहिये ते शौहन के शाह्‌ ॥ १ 
| चाह चुहड चाह चम्धरारी चाह नीचन की नीच |. 
यहं तो पूणं ब्रह्म था जो चाह न होती बोच ॥२. 
हम खुदाथे गरन होता दिल में कोई मुह्‌ पा । 
क।]मनाग्रों ते हमारी हमको बन्दा कर दिया ॥३ 
सात गांठ कौपीनमें साधु न माने शक । 
राम श्रमल राता फिरे गिने इन्द्र को रक ॥४ 
तात । स्वगे ्रपवरगं सुख धरिय तुला इरूग्रंग । 
 तलन ताहि सकल मिलि जो सुख लव मत्संग ॥५ 
ग्रथ-हे प्रे । यदि स्वगे श्रौर मोक्ष के समस्त सुखो 
को तरा के एकं पल्डेमें रखा आयतो भी वह सब मिला 
कर (दूसरे पलडे पर रखे हुए) उस सुख के बराबर नही हो 
सकता जो कि क्षण मात्र के सत्संग से होता है। 1 
| कवित्त 3 
क्रे कन्दरा -पहाड देखो बेठके उजाड देखो, | 
जोगी कंत्नपाड देखो देखो खाक लायके । 
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मूति के दरप्तं देखो बरत नेम बरत देखो. 
तीर्थोको परम देखो देखो गणा न्हाय के ॥ 
, क करके वैराग देखो रातसारी जाग देखो, 
`. धार के त्याग देखो देखो ध्यान लायक । 
सुख को प्रप्ति नहीं श्रौर किसी साधन मे, 
होता है म्रानन्द अंभा सत्संग पायके 
-- :। हरि श्रो३म्‌ तत्सत्‌ ॥ :- 


भ न्धि 
ए @& ५ ह: 
~ + ~ [र रम क, 
५. 
8 ॥ + 
= ५ श 
चा # 







रष्टान्तों का महान भ्रन्थ 


# ज्ञान सागर # 


वद ० व्छर> = क. = वारः) = दद) क 


ह, 
यह्‌ पुस्तक लगभग ८०० पृष्ट कीट बढ़या कागज | 


सुन्दर छपाई, सजिल्द मु० ६) ₹० डाक खचं श्रलग । . 4 
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ठे मेहर याद रख कर है दुनियां गुजश्तानी । 
त्‌ इसमे फंस गया तो बस प्रन्धेर हौ गया ॥ 
मनजर बदलते रहते है यां खाब को तरह । 
ग्रपना तो देख-देख के दिल सेर हौ गया ॥ 
नमूदोतरूद को श्राकल हबाब सममते हं । 
वही हैँ जागते जो दुनियां खाब समभते स । 
 श्ररेनश्राभ्नो दुनियां एद्‌ क धवे मे । | 
सुराव है जिसे मौजेभ्राव समभते हं ॥२ 


प्रिय सज्जनो ! मृग तृष्णा का जल. मरुस्थल का जय 


 श्रौर सराव यह तीनों पर्यायवाचक शब्द ह श्रथ इनसे 


५. 


 शकटहो जाता है परन्तु वास्तवमें वहां जल होता नहीं । बालू 


“ (रेत) पर सूय की रदिमरयां (किरणे) पड़ने से केवल नेत्रो को | 4 
धोखा ही होता है परन्तु यह्‌ धोखा बहुत हो भयानक होता 
है । कोई भौ मनुष्य भ्रथवा परु पक्षी जब इस घोवेमेम्राः 
जाता है. तब उस की कुशल नदीं होती । वह्‌ ्रवश्य मृत्युको ` 


क. 


# 


 रेतली भूमि का वह॒ भाग दहै जिते देखकर जल के होते का. 


च 





+ 1 च # 
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प्राण दे देते है । इसी कारण इस धो का नाम संस्छृत मे 
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प्राप्त ह्येता है श्नौर तड़प-२ कर श्रपनी जानदे देता ह। 
गर्मी के दिनों मे मारवाड कं रेगिस्तान (मरुस्थल) म 
प्रायः यह्‌ धोखा हृश्रा करता है मुसाफिर ( यात्री / ्रत्यक् 
देखता है कि श्रागे दरिया लहरे मार रहा है । भाक पर 
पक्षी मंडला रहै हैँ श्रौर उसके तट पर हरे-भरे वृक्ष विद्य 
मानहं। | ( 
प्यासा मुसाफिर उसकी श्रोर चल पडता है । ज्या-र 
वह भ्रागे बढता जाता है त्यो-र दरिया भी श्रागे-२ होता 
जाता है इस प्रकार वह्‌ मीलों दूर निकल जाता है परन्तु वही 
हश्य उसके सम्मुख रहता है ्रन्तम वह्‌ थक केर गिर पडता 
है, जिव्हा बाहर श्रा जाती है, ओ्रोष्ठ सुख जाति ह नेर पथरा 
जाते है श्रौर वह्‌ देखते ही देखते दुनियां से कूच कर जाता च 
मनुष्य तो कभी इम धोखे से बच भी जाति हं क्योकि 
रेगिस्तान के रहने वाले लोग उनको सुचित कर देते दं।. 
परन्तु श्रफसोस है उन जंगली पर्ुघ्रो पर, जि नकी ष्टि उस 


क. 


~ =" के 
उन 


पर पड जापी है रौर वह्‌ उस श्रोर चल पडते हँ । उः न गे | 
इस धोखे का क्या ज्ञान ? श्राखिर वह्‌ चलते-र्‌ हार जातेर्है, ` 
वह हर्य उनके नें से लोप भी नहीं होने पाता कि मृत्यु 
ग्राकर उनका गला पकड लेतौ है श्रौर वह वहीं तड़प-२ कर 
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जिस प्रकार मरष्थल मे मृग तृष्णा के जल का धोखा 
हो जाता है उसी प्रकार इस जीवन मेँ भौ मनुष्य कौ कड 
प्रकार के घोचे हो जातिहै। किमी कोस्त्री का, किसी कौ 
पुत्र का, किसीको रिहतेदारोंग्रौर सम्बन्धियों का, किसी को 
धन दौलत मरौर मान प्रतिष्ठाका, क्सीको विद्या का, किसी 


वे श्रकल काश्रौर कमोकोे ह्न प्रौर जवानी का धोखा 
हो जाता है । इस तरह कं श्रनेक धोखे मनुष्य श्रपने जीवन 
मे खाता हैं । श्रौर एक-२ धोख। इसकं सवेनांश का कारण 
बन जाता है । गुरु साहिब ने ठीक क्हाहै। 
गोड़ी महुल्ला € 

प्रारी व्यो हरि जस्र मन नहीं म्रावे । 

ग्रहनिश मग्न रहे मायामे कहो कंपे गुणा गवे ॥ 
पूत मीत माया ममता स्थो, एहि विधि श्र बन्धावं । 
मग तृष्णा ज्यों मूठ एहि जग, देख तास उठ धावे ॥ 
भुक्त मुक्त का कारणा स्वामी, मूढ ताहि बिसरावे। 
जन नानक कोटनमे कोऊ, भजन राम की पावे ॥ 

घनासरी महल्ला & 
साधो ! एहि जग भरम भरलानो । 

राम नाम का सिभरन दोडया माया हाथ बिकाना ॥ 
मात पिता भाई सुत बनिता ताकं रस लपटाना । 
जोबन धन प्रभुना के मद में ग्रहनिश रहं दिवाना ॥ 








ह 

4 
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दोन दयाल सदः दुःख भंजन तास्यो मन न लगाना । 
जन नानके वटनमे किन गुरु मुख होय पलाना ॥ 









सारण महत्ला € 


ह्रि बिन तेरो कोन सहाई । 
के को मात्‌ प्ति सुन बतिताको काको भाई॥ ज 
धन धमन्नौो श्रु सम्पत सगरी जो मान्यं श्रपनाई। 
तन च्ृुटे कदं सगन चालं कहां ताहि लपटाई॥ 
दीन दयाल सदा द्‌ःख भंजन तास्यों रुचि न बढाई। 
नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यां सुपना रंनाई ॥ 


प्रिय सज्जनो | गुरु जी के इन षाक्योमें कु भी मन्देह 
नहीं टे जब हम स्पष्ट देखते है करि दुनियां नाञवान है इ के | 
सब पदार्थं श्रौर सम्बन्ध भी नाशवान हँ । परन्तु हमारा 
प्रमाद इतना बलवान है कि सब कु देखते ग्रौर समभते हए 
भी श्रहनिश उन्हीं घन्धों मे संलग्न रहते है प्रन्तमे ज्ञात 
होताहिकिनिगाधौखाही था। मग तृष्णा काजलही था। 
जिसके पान करते की हम व्यथे चेष्टा करते रहे। परन्तु यह 
ज्ञान उस समय उत्पन्न होता है. जब समस्त श्रायु व्यतीतशी 
जाती ह सम्भलने का समय हाथ से निकल जाता है श्रौर 
जान लाबों पर श्रा जाती है तब इस ्रन्दर से यह्‌ 
प्रावाज श्राती है :- | : 


# ( 
> ^ = 2, 
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वायहसरत वक्तेपरुरदन, श्राज यह्‌ उकर खुला । 
खाबथाजो कुछ कि देखा, मो सुना ्रफसाना च ॥ १ 
कहां है उपरे युजश्ता, 'तषीर' पीटा कर । 
गया है सांप निकल, श्रब लकीर पीटा कर ॥२ 

तब यह्‌ इन्सान सिर धुनता टै, रोता है, परचाताप 
करता है, परन्तु जो समय निकल गया, वहं कब हाच प्राता 
है ? वही बात होती हं । 
गराच्छे दिन पाछि गये हर स्यो कियो न हेत । | 
गरब पचछछताये होत क्या जब चिडियां चग गदं खेत ॥ १ 
करनों हृतो सो न कियो परयो लोभ के फन्द । 
तानक समयो रम गयो म्र क्यो रोवत ग्रन्धं ॥र्‌ 

मन की मन ही माहि रही 
न हरि भजे न तीरथ सेवे चोटी काल पी ।।१ 
दध ण्टगन््ता न्य ॐच 

कहते है किसी राजा के दरबार मे बुद्ध भस्खरा | रहता 
था, एक दिन बिलास के तोर परः राज ने उसे एक छडी 
(सोटीं) दी, भ्रौर कहा कि जब कोई तुभको श्रपनेसे ग्रधिक 
बुद्ध (बे रकल मिल जाये तब यह छडी उसको दे देना । 
मस्बररे ने हंसते हए उस छडी को ले लिया श्रौर श्रपने घर 
किसी एकान्त स्थान में रख छोडी ! 
कुद समय परचातू राजा बीमार हो गया श्रौर उसके 
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बचने की कोई धाशान रही ्रौर सभी लोग भ्रन्तिम दशन 
कृरने को श्राते लगे । सबसे श्राखिर मं वह्‌ मस्खराभी हाथ 
से छडी लेकर जा पहुचा, श्रौर बोला-कही महाराजा साहिब 
| वया हाल दहै? राजाने धीमो स्वरसे कहा बिलकुल सफर 
कीतेयारीदहै)। ॑ 
मस्लरा बोला-कितनी दूर कासफर है ? राजा ने कही 
इतना लम्बा सफर है कि उधर से कोई वापिस ही नहीं भ्रा 


 पाता। 


, -दोश्रर 
फिर न ल्के प्रदम से कोई किमे पृद्भु । 
कहो मुसाफिरो मर्जिल पर क्या गुजरती ह 
मस्खरे ते कहा-'सरकार ने रास्ते के लिये कोई सामान 


भी साथ लियादहै यां हीं! 


राजा ते लम्बा सांस लेकर कहा- ग्रफसोस यै एेसा कुछ 
सामान साथ नहींलेसकाजीो इष रास्तेमे काम ्रवि। 
` सत्रे ने कहा-तो बहुत श्रच्छा “यह श्रपनी छंडी श्राव ` 

ही संभालिये ! क्थोकि अ ही मेरे से अ्रधिक बुद्ध (मूखं 
निकले । मैने एक दिन कहीं जाना होताहै तो मागे का चं 
पहले पास रख लेता हू । ग्रापने इतनी दूर जाना था परन्तु 
कुछ भी सामान साथ लिया 1 = 





1 
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वाहे बेबरी ! तुम्हे खबर खाक नहीं| 
सफ़र सिर पर है श्रौर सामने सफर पास नहीं ॥१ 
बीज बोकर फल भीखाये तुमने हं यहां । 

ग्राक्वत के वास्ते भी कृचकतो बौना चाह्यि ॥२ 

परन्तु भ्रब क्या हो सकता था? राजा रोने लगा, प्रौर 
रोते २ जान दे दीः। 

प्रिय बन्धुग्रों । यही हाल हममेंसे बहुतो काट हम 
भी दुमिया के धोखों मे इस कदर फंस जाते हैँ कि मौत को 
बिल्कुल भूल जातेहै मरौर उस वक्त होश भ्राती है, जब 
खाली हाथ चलते ह । 


विना हरि नहीं है कोई सहाई मूठ मात श्रु तात । 


किस विधि पार लगेणा बेडा सक सागर से म्रात | 


` साभ सवेये उठ जायेगा क्थ किरतां ईठलाता ? 


जाकर क्या व्तलाये तु क्या लाया सौगात ॥२ 


यह्‌ संसार है चौपड वाजी गोह साभ प्रभात 


एेसी चाल चलो तुम जिसमे होय न बाजी मात॥ 


पणे स्वामीं घट मे तेरे देख मार का भात । 


` दिल को पहले करो सफाई यही बडी करामात ४ 
प्रिय सञ्जनों । कभी भ्रापने विचार किया, ससार सें 
प्रवय ्राप्त होने योग्य क्यावस्तु हं? क्या दीर्षश्रायु 


क्या श्रच्छा स्वास्थ? बहुत सा धन! बहुत सी माच प्रतिष्ठा 
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कंवा बहुत से मित्र सभे सम्बन्धी ? 


जरा विचार करने पर भ्रापका हृदय स्वथं ही उत्तरदिगां 


। ~ कि यहु सब वस्तुए सन्देह श्रास्पद है भ्र्थात भ्रत्यन्त प्रयत्न 
| करने प्र भी इनका प्राप्त होना कोई निदचित नहीं हो 
सकता है, मिले ग्रथवा न भिले। 
| परन्तु संसार मे प्रवश्य प्राप्त होने योग्य केवल एक ही 

/' ` ^< है, जिसको मृत्यु बोलते हैँ । बलक हो प्रथवा वृद्धं स्री ` 
। 

| 


| 
| 


हो भ्रथवा पुरुष, पन्डित हौ भ्रथवा मूं, राजा हौ श्रथवा 
के गाल, बलवान हौ अ्रथवा निबेल, ब्रास्तिक हौ श्रवा 
._ _ _ नास्तिक वद्यहौ श्रथवा डक्छरःमूत्यु कौ जिद से कोई नहीं 
जच सकता 

रानाराश्रोनको रहै रंग.नतुग फकीर। 

वारी श्रापो भरापनी कोर न बधे धीर ॥ १ 

जगत चबोना काल का चाबत रहै दिन रात । 

कुद चावे कृ चब रहा कुचं फोली कु हाथ ॥२ 

हष्टान्त बच० २२ 
।  _. कहते दह! ्रफलातून हकीमने यमराज कै पासं प्राथना 
पत्र भेजा कि भूभेमेरी मृत्यु से छःमाप्त पूवे सूचना दी जाये 
भ्रफलात्‌न की दर्खास्ति मन्जुर हुई श्रौर समय प्राने पर 

उसे छः मास पूवं ही सूचनादी गई्‌। ` 
| भफलातून ने मृत्यु की सूचना मिलते ही श्रपनौ शक्ल . 








क्षी, 
श्व ५ ० 
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के सहश मसाले के भ्रफलातून बनाने शुरु कर दिये उन 
सबकी शक्लो सूरत्त नकलो हरकत बिलकुल श्रफलातून 
जेसीदही धी 
` -जिस दिन यमद्त ने उसकी जान निकालने कै लिये 
प्राना था, उस दिन पहले ही उसने पहले जसे कदं प्रफलातुन 
एकर कतार मै खडे कर द्वि प्रोर स्वयंभो उनमे चपि कर 
खडाहो गया। | 
यमदूत एक दिन हौ प्राकृतिके संकडो श्रफलात्‌न देखक 
 हिरान रह शया, आ्रखर जान निकालु तो किसकी ? इसी ` 
उलन मे परेशान रह्‌ गया, लाच।र वापस लौटा प्रर सब 
बात यभराज को कंह सुनाई । यमराज ने दतके कानमे कुच 
बात समाई ग्रौर पनः प्राण निकालने कीं प्राज्ञा फरमाडं 
यमदत फिर भ्रा गया, श्रौरएक ही कतार मे संकडां म्रफला- 
तून देखकर बौोला-वाह्‌ वाहं व्या कहना हैकारीगर ने कारी- 
 गरीमेतो कमाल ही कर दिया है षरन्तु एक कसर(व्र टि 
रह गई हं। 
यहु बात जब श्रसली ्रषलातून ने सुनी तो उससे रहा 
न गथा, श्रौर भट रागे बढकर बोला-क्या कसर रह गई है। 
यमदूत ने उसे भ्रपनी भ्रोर खंचते हुए कहा-बस यही 
कस्चर रह गई ।' इतना कहा श्रौर उसकी जान निकास ली 
प्यारे पज्जनों ! जव हिरण्यकश्यप ब्रौर रावण जंसे वीरो 


~ 











मृग तृष्णां काजल | [१०१ 
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को प्राप्त किये हुए जोधा इस काल चक्र से न बच सके तो 
फिर इस बेचारे श्रफलातून की तो बात ही क्या थो! 
हष्टान्त न० २३ 

एक राजा ने एक बहुमुत्य महल बनवाकर यह घोषणा 
कर दी कि यद्वि किसी व्यक्ति को इस महल मे कोई दोश 
नजर श्राये तो बताये जाने पर उदहेंदूर कर दिया जायेगा 
परौर युक्ति युक्त दोष बताने वाल कौ .परि तोषिक (इनाम) 
भी दिया जायेगा । 

राजा की इस धोपणा को सुनकर दूररे से लोग प्राने 
लगे, जो भी सहल को देखता, बहुत प्रशसा करता । स्त 
प्रकार राजा के इस महल की दुर २ तक ख्याति हो पह । 

एक दिब् रटन करते हुए एक महात्मा भी वहां श्राए . 
ग्रोर भली प्रकार महल देखकर -उदास से हौ गये । । 

राजा बोला-महाराज । उदास हौनेको क्या परवयक्ता 
है? इस महल मे कोई दोष म्रापकी नजर श्राया होतो 
ग्राज्ञा कीजिये, पेदो चार हजार स्पया श्रोर लगाकर उपे. 


दूर करदूगा। 


तमा वोल्ते-राजन। इस महल मे दो बड़े भ।रो दोष 
है जो किसी प्रकार भो दूर्‌ नहीं हो सकते । ्ः 


द 


राजाने कषह्ा-वहदौ कौनसेहै! १५. 
महात्मा बोले प्रथत दोष यह्‌ ह कि एक दिन 
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श्रायेया जब कि यह महल गिर जायेगा । दूसरा दोष यहु है 
कि इस मह के बनवाने बाला श्रौर ईम रहने बाला भौ 
एक दिम चल बसेगा । 


महात्मा के मुख से वह वचन सुनकर राजाकासब ~. | 


ग्रहंकार जाता रहौ श्रौर उसके मन मे विबेक शरोर व॑राग्य 
का श्रकर प्रस्फुटित हो श्राया अ्रतः उस महल मे भगवानका 
मन्दिर बनवाकर स्वयं भी भगवान का भजन करने लगा 
इसलिये गरू साहिब ने कहा दै:- 
जग रचना सब ॒भृठ है जान लेहो रे मीत । 
कहु नानक थिर न रहै ज्यो बालु कौ भीत ॥१ 
जो उपज्यो सो बिनस हैषपरो भ्राज के कालं । 
नानक हर शख गायले छाडइ सगल जंजाल ॥२ 
प्राणी कच न चेतई मद माया कै भ्रन्ध । 
कहु नानक बिन हर भजन परत ताहि जम फन्ध ॥३ 
सारग कबीर जी.- 
हरि बिन कौन सहां मन का। | 
मात पिता भाई सुत बनिता हितःलागो सब फन का ॥ 
प्रगे को कद्र तुलाह बाधो क्या भरवासा धनं का। 
कटां विसासा इस भांडे का इतनक लगे ठव का॥ 
सगल धरम पुन्य फल पावो श्रुर वांछो सब जन का। 


कहे कबीर सूनो रे सन्तो एहं मन उडन षंखेरू बन का | 
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केहुते है प्राचीन काल मे किसी देश को एेसी प्रथाथी 
कि जो राजा गही पर बेठता था, दस वषे व्यतीत होने परं 
उसे गही से उतार कर देश से बाहर (जलावतन)कर दिया 
जाता श्रौर एक एेसे बन मे छोड दिया जाता जहां उनक दुख 
प्राराम का कुं भी साधन न होता श्रौर उसका शेष जोवन 
घ्रत्यन्त दुःखमय व्यतोत होता था, इस प्रकार कई राजा 
हो गुजर । | 


तब एक राजा नै गही पर बेर्ते ही चितम सोचा यदि | 


मेरी शेष समस्त श्रायु दुःखो पै गुजरी तो इस दसं वषे के 


ध सुख भोग से क्या लाभ: मेडन सुख केदिनोमेदही 


प्रागामी दुःखके दिनो कोदुर करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 


ेसा विचार करके राजा ने प्रथम उस बन मे बहुत से 
मजदुर भेजकर वहांके तमाम कटिदार वरृश्नोको उखडवादिया 
शरोर फिर बदूत से काइतकारो, शिल्पियो ओओर मालियो को 
प्राज्ञा दी किं वहां जाकर कार्त करो । बाग लगाश्रो सडके 


बनभ्रो, कार खाने लगाग्रों,मकान बनाप्रो ग्रौर मेरे रहनेके 
लिए भी सुन्दर महल तैयार करो। जिस २ चीज की 


।वश्यकता हो यहां से ले जाग्रो ! 


> 
॥ 
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राजा को श्राज्ञा को पाकर सथ लोग वहाँ पटच गये 
ग्नौ र उसके प्रादेश भ्रनुसार काम करनैः लगे । तब तो श्राठ 
नौ वषं के श्रन्दर २ वहां रौनक ही रौनक गई श्रौर एक 


स्वगं का हृद्य दिखाई देने लगा । दस वषे के व्यतीत होने 


पर राजा ने बडी प्रसन्नता से इस राज्य कात्या कर दिया 
रौर वहां जाकर ्रान्नदसे श्रपनां जीवन व्धतीत करन लगा । 


प्रिय श्रात्माग्नों! यही हाल हमारा भीरहै, हसने भी थोडे 


दिन इस लोक भे रह्‌ कर पूनः परलोक को चला जाना है। 
हमे भी ग्रल्प दिनों के इस सुख भोग पर मोहित न होना चा्हि- 
ये बल्कि अ्रागामी परलोक के जीवन को इसी लोक में रहते 
हए सुखमय बनाने का यत्त करमा चाहिए । 


सोरठ महल्ला € 


रे नर! एह साची जीग्र धार । 

सगल जगत है जसे सुपनां विनसत लगत न वार ॥ 
वार्‌ भीत दनाईइ रच पच रहत नहीं दिन चार । 
तसे ही एह सुख माया केः उभरियों कहां गंवार ॥ 
ग्रजहं सम कदं विणरियो नाहिन भज ले नाम मुरार । 
कहु नानक निज मत साघन को भियो तोहि पुकार ॥ 
जो यहां पेदा हभ्रा, घर जायेगा इक दिन जरर । 


0 # 3 
४: 3. व्षृै 9 च, 9९... 
1 
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मौतके हाथा से बच नावे कोड मृमकिन नहीं ॥१ -9 

टो कोई पुरग्रजगुनाह यां कि कोई हौ > कमूर । | 
| मौततो हूर एक को ग्रायगी एक दिनः जरुर ॥२ : 

हे गर बन्दा प्रशुका तो सदा कर बन्दगो । 3 
ले प्रथुकानामतू जब तकृ है तेरी निन्दगी ॥३ ` 

साफ कर दिल को गुनाह से रह स॒. गन्दगी । । 
ताकि उके सामने तुभकोन हो शर्बिन्दगी ॥४. 


ग्रतलनी प्राचीन हस्तलि्ठत पुराना प्रप जरयन सतित एना 

| इन्द्रजाल ए 
क श्रपबी इन्द्रजाल की फिताव्‌ 
से श्रसली ग्रौर प्रनिखप 












ग्रगर म्रापको ग्रौजत 
नहीं मिली हे तौ श्राप हमारे यहां 
की किताब संयावं जिसमें भेरो.कालीदु 
सवके सन्तर क्षण मात्रमे ही धिद्धि प्रदान करने वालि द्य, 
गये है इसके श्रलावा वशीकरण {वद्याके. मत्त्रोकों सिः 
करना, चाहे जिख स्त्रो पुरुष को ग्रपने वशीभूत कर उ । 
मन चाह काम लेना श्रौर य शरणी साधन भूतं विद्या इत्यादि 
बातों का सविस्तार वणन है यन्तर मन्त तन्त्रो कौ सि 
करने की पूणं क्रिया लिखि गई है । सिद्धि कायं कत्ता पः 
निस । 
इस पुस्तक की कीमत केवल ५) हपये है । पोस्टेज साक। ` 3 

ती, पी. मगाते का पता प 


ग्रु नरिदं ग्रमरजीत सिह बुकसेलर दष्डिर 


को) 7 ~~ र. =; -५ „ अन 
-त)) 1 0 ~ {ह क न 


सराय दुनिया 


सराय दुनियां है कूच की जाहर एक खोफ दमबदपम है। 
रहा सिकन्दर यहां न दारा रहा फरीदू' यहां न महै ॥ 
मुसाफिराना ठिकेहो उदो सुमे फरदोस है श्रम दहै। 
सफ़र है दृश्वार खाब कब तकर बहुत बड़ी मनजले प्रदपदहै॥ 
'तसीम' जागो कमर को वांघो 
तठाश्रो बिस्तर किरात क्मदहै॥ 


ˆ त्रिय संज्जनो ! महानुभाव महात्मा पुरुषों ने इम 


, दुनियाको एक संराय (यात्रियों के ठहुरने का स्थान) कड्‌ है 
` क्योकि जिस तरह सराय में एक मुमाफिर भ्राताहै दूसरा 
चला जाता हे । उसी प्रकार इस संसार की सरायमे भी 


। । 


। एक यात्री भ्राता है दूसरा चला जाता स्थार्ईरूपं से कोई 
भी टिकने नहीं पाता । 


यहां रहने की मोहलत कोई कब पाता । 
ग्राताहै श्रगर भ्राज तों कल जाता है ॥ १ 
करने है नो काम इनको जल्दी कर लों) 
तल्बी का वहु पयाम चला भ्राता है।।२ 
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दृष्टान्त नं० २५ 
कहते ह कि एक महात्मा कही यात्रा कों.जा रहै थे 
रास्ते मे रातति होई, जान पहचान तो कोई थी नहीं, 
खापने एक रोजा का महल ्रागया वह्‌ उसी ज्योढो मे सो गये 


भरातःकाल जब राजासरको जाने के लिए बाहर 


निकला तो उ्योदी मे महात्मा को सोये हुए देखकर कु 


क्रोध से बोला-मह्‌। त्मन्‌! तुम जानते नहीं कि यह महल 1 


किसको दहै? | 


| 
+ 
4 
। 


| 
ई 
| 


ॐ, 
न 


+ 
- 
र 


महात्मा बोले-हम तो यात्रा जा रहैथे रस्ते मे रात्री | 
होगई, जान पहचान तो थी नहीं ्रतः हम इसौ सराय मे. 


प्राकर सोरहे । 


राजा कृ श्रौर गुस्से से होकर बोन-महात्मा तूने 
सेर इतने भ्रालीशान [ग्रति सुन्दर | महल को सराय ` 


कसे कहू दिया । ॥ 
महात्मा बोले राजन्‌ । सराय किसे कहते है ? 


राजा ने कहा-सराय उसे कहते हैँ जिसमे एक यात्री ` 


ते पाये ॥ 


कौन रहता था ¦ | | 
राजा ने कहा-मेरे से पूवं मेरे पिता रहते थे । 


॥ 
५ नके 
= ४ 


~न अः 1 8 
क न 2 न 


ग्रावे रौर दूसरा चला जावे, स्थाई रूप से कोईभी रहने 


महात्मा बोले-राजन्‌ तुम्हारे से पुवं इस महल में | 


२ 
„3 
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` महात्मा बोले-तुम्हारे पिता से पूर्वं कौन रहता था? 
` राजा ने कहा-मेरे पितामह रहते थे । 
महात्मा बोले-वह प्रज ङहां है ? 
राजा ने कहा-महाराज! वह सब यहा से चल बभे 
महात्मा बोले-राजन्‌ ! क्या तुम सवंदा इस महज में 
रहोग ^ 


राजा ने कहा-महाराज! जब मेरेपुवेजनर्हैतोमे 


कंसे रह सकर गो । 
मह) त्मा बोले-तुम न सही तुम्हारे पृत्र पोत्रे तो इस 
लमे सवेदा रह्‌ हौ सकेगे । 
राज। ने कहा-महा राज ! भला यह्‌ कंपे हो सक्तां 
भगवान का नियम तो सब के लिये एकं सण्ही हं यहां कोर 
भी सदा के लिते नही ठहर सकता । | 
महात्मा बोले-राजन्‌ ! फिर यह्‌ तुष्हारा पहल एकर 


सरायनहभ्रा तो क्या हुग्रा?जिसमे कोईमो स्थाई ठहुरते 


नहीं पाता । ` 

प्रिय बन्धुश्रो । महात्मा जी के यहु. कवन मानो एकः 
तोरये जो सीधे जाकर राजा के हदय को लगे । भ्रानि क 
पटल फटा श्रौर विवेक वरग्य के नेत्र खुल गये | राजने 
प्रथम महात्मा जी कै चरणौ में गिर्‌ केर ्रपने श्रपरःध की 
क्षमा मांगी ग्रौर फिर सचमुच श्रपने उस महल को मु 
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फिरो के रहने की सराय नियत कर दिया ्रोरस्वयमी । 
उदासीन होकर धर्मा चरण करते हुए भगवान कै भजन मर 
- । ~~ । ञं 

` श्रपना जीवन व्यतोत करनं लगा । 


ऋ 


॥ 1414. ~ 


गजल 
दुनियां नहीं है जायकय'य ठे मुसाफिरो । ५ 


प्राया था-जो जहांपेसो प्राखिर चला गया । ॐ 
दो चार योज रहके मुसाफिर चला गया॥ | 

जैसे श्रकेले भ्राया था वैसे चला है एक ॥ र 
फ़रज दोंजन.कै देखते श्रखिर चला गया ॥ 


दुनियां नही है जायकयाम ए. मुसाणफिसे? ~ 
जाधो कमर को गण्डी संभालो कि दिन चढा । |; 


वधो कमर को गवठ्डी संभालो कि दिन चढा॥ 


प्रिय ्रात्माश्रों ! यदि विचारसे देखा जा तो तौ 
सवो सौ वषं कै श्रन्दर २ पूवं समस्त जीव सृष्टिनाश. 
होकर नई बन जाती है । भ्राज से - सौ सवासौ पूवंजो. 
मनुष्य ये उनम से भ्राज कोई नही है श्रौर बालक युवा. 
ग्रौर वृद्ध सनुष्य वर्तमान म हष्टिगोचर हो रहे हँ सौ सवासो 


जपं के पदच।त इनमे से भी कोई न रहेगा । यही कारण हं 
कि एक तत्ववेत्ता पुरुष को यह सप संसार शून्य शमशान ही 


दिखाई देताहै। ~ = 


= 
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कमर बधि हुए चलने को यां सब यार बेटे दहं । 
बहुत प्रागे गए बाकी जो हैँ तय्यार बेठेहैँ | 
भला गदश फलक की चन देती है किसे “इन 
गनीमत है जो हम सूरत यहां दो चार बेठे हैं| 
उठ जायेगे खिलाडी सब एक एक करके । 
चौपट बिद्धो रहेगी बाजो बनी रहैगी ॥ 
यह जमन यू हो रहै ग्रौर हनरों नामः वर । 
ग्रपनी २ बोलियां सब बोल कर उड जायेंगे 


` दृष्टान्त नं* २६ 

किसो मुसाफिर ने एक महात्मा से पुदा महाराज ! 
बस्ती किधर है ८ महात्मानते मरघट का रास्वा बताते 
हए कहा बस्ती इधर है । जब मुाफिर बताए हए स्थान 
पर पर्चा तो क्या देखा कि वह तौ रमशान - भूमि है । 

परन्तु वापस श्राकर कहने लगा-वाहु सहारा ! क्या 
प्रप भी भूठ बोला करते दहं? मेने श्राप से बस्ती का 
रास्तापद्धाथान कि मरघटका ! 

महात्मा बोले-भ'ई । उसके सबलोग यहां ही भ्रा 
प्राकर बस रहे हँ, न मालुम कितनी बस्तियां यहां बस 
चुकी है, श्रौर कितनी श्रागे बसेगीं ? इसलिए श्रसली बस्ती 


यही हे । 
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हष्टात्त न° २७ 
कहते हँ एक चोर किसी फकीर्‌ की षगडी"उतार कर ˆ . 
नशर कणे भाग निकला । फकीर ने उपे बहुत्र दृढा, परन्तु 
कहौ न मिला। 
प्रन्त में फकीर दुःखी होकर मरघटमेंजा वैठा। तब 
किसी ते पृचछा कि बाबा यहां.क्थों बे हो ? 
फकरो र ने उत्तर दिया मेरी पगड़ी चोर उतार कर भाग 
गया हं इसलिये यहां बेठा हूं । 
पूछने वालेने पूद्ा । नगरमे हूढ्ना था. यहां बैठने 
से क्यालाम ?. 
फकीोर बोला-भाई | उस नयर मै मिला नीं परन्तु 
इस नगर को छोड कर कहां चला जायगा ? यहां तो एक 
` 1दन अ्रायगा । 
फरीदा{गोर निमानी सडकरे निघरिया घर श्राभ्रो। 
सर पर मथ श्रावना भरणहुं नां उरभ्राहो ॥ 
फरीदा। कोठे मण्डप माद्या श्रोसारेदे भी गये। 
कृडा सौदा करं गये गोरी श्राये षये ॥ 
कबीर मरेगे मर जवेगें कोड्‌ न लेगा नाम । 
` उनड जाये बसाएगे छोड वसन्ता माम ॥ 
दिजा | गाफिल न हो इक दिन यह दुन्य। छोड जाना हैँ । 
बगीचे छोडकर खाली नमी भ्रन्दर समाना है॥ . 


(१ 
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हष्टांन्त नं० २८ 
कहते है एक बार बाबा फरीद जौ कहीं जारहे थे कि 
थोडो दूर सामने एक वेश्या का मकान श्र गया क्या देखते = | 
है कि वह वेश्य एक छड हाथमे लिये, जोर रसे ग्रपनौ गंदी 
कौ पीट रहौ हि श्रौर बांदी हाथ जोड़ कर बारम्बार प्राथना ॥- 
कर रहो है किट मालिका / एकू बार मुभ क्षमा कर दे मं | 
पुनः एसो गलती कमी न कर्मी परन्तु वह वेद्या उसके एक | 
नहीं सुदती प्रोर वमे हो पोटती जारहीदहं। 
बाबा जी को यह हश्य देखकर बहुत इःल ट्ग्रा रौर 
उसक्रे पाक्त जाकर बोले-माई। इस गरीब पर रहम कर 
, इसमे भी तो तेरी तरह जान है । 
„ ` प्रथमतोवेश्याने उसकी बात पर ध्यान हौ नहीं दिया 
। श्रौर उसी प्रकार पीटती हौ रही परन्तु जब बान्‌। जीनेदो 
। तीन बार यही बात कही तब वेदयाने लापरवाही से कहा । 
५, नदरी ज।नते यह वादी बहुत बूरो है । मेरी 
¦ क्रिसी श्राज्ञाका भी ठीक २ पालन नही करती करई दिन हुए 
^ इमे सूर्मा पीषने को द्विया था शरोर यहं कहा च। कि इष 
बिल्कुल बारीक पीना किन्तु श्राज मैने उस सुमं को 
४ श्ररने नेत्रो मे डाला तोमेरे नैतौ मे च॒भने लग गया क्योकि 
. इसने उपे ब।रीक नही पौसा प्रन तुम ही कहो इसे पोट्‌ न 
: तोप्रौर व्या करं ! | 


[नि 
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वेया की इस बात को सुनकर श्रौर मनुष्यको वृथा 
= श्रहंकार को स्मरण.करते हृए'बावा जी के नेवों मे अरध्र 
ग्रागये श्रौर बोले-माई ! चार दिनके हुस्न भ्रौर जवानी 
पर इशत कदर गरूर नहीं करना चार्दिए कथो कि यहं ढलती 
द्वाया की तरह है स्थिर रहने वाली नहीं है । 
मपक्तो जरा श्रांख जवाना गुजर गड । 
बदली की दभ्रों थी. इवर श्राई उधर गई।१ 
रहती नहीं बहार  जवाना तमाम उमरं । 
मानिदे बूए गल इधर श्राई उधर गर्‌ ॥२ 
चार दिनके हृष्न पर इस कदर नादां गरूर 
यूः हो ठलता जाएगा नहे कि बढता जाए ॥३ 
हसीनो को कहौ ! नाज( न हों हस्ते दो रोजा पर । 
लज बेठक्रर रोया करेगे दन बहारों को ॥४ 
जाके ए वादेसवा ! यही कहना शरलगुलेजार से । | 
कि खजांके दिन भी करीबरहं तलगाइयो दिल तुमबहार से 
उडेगा इक जरा सी देर म रगे चमन देखो 
न पूलो परल कर पलो यह्‌ बुलबुल की दुहाई है ।६ 
चल अ्रकडकर नवैठ तनकर एेंफ! दिलमे स्याल कर तू 
जाति तुमसे करोडो बन्दे बनकि लुकमा चवा लिप्‌ है॥७ 
श्रादमी का जिस्म क्या है लिसपे शेदा है जहां । 
एक मिदी की इमारत एक स्रि का मका ॥ 


[> |) 
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नूना गास शुन इसमं ईट इसमे ह्‌।इया । 
न्द इवांसो पर खडा है यहे स्य ली श्रसमा।। 


मौतकी परजोरश्रांधी इसमे जब टकर येगी । 
देख लेना यह इमारत टुटकर ग< जायेगी।। 


दस तरह बाबा फरीदजो ते उप वेदयानो बहुत उपदेश 
दिया परन्तु हृस्न ग्रौर जावनौ के मदम मस्त हुई उस वेर्या 
ते सब कुछ सुनते हुए भो श्रतसुना कर दिया । क्या कहा 

यौवन धन श्रविवेक प्रभुता चारो परम रपु । 

देत श्रनथं इक एक जहि चारो तेहि क्या कथा ॥ १ 

भद होश दहै नशे मे जवानी के वह्‌ उन्ठ। 

श्रपनी खबर नहीं तो हमारी तो खबर कहा ८॥२ ^ 

्रस्त॒-थोडे ही दिनो बाद बाबा फरीदजी का कन्नस्तान 


क्री श्रौर जानाहीं गया ग्रौर उनके पेरोके साथ कोड्‌ 
चीज टकरा गई देखकर बोले श्रोहो ! यह किंस बदनसीबं 


करी खोपडी है? जिसे मरने के बाद पृथ्वीनि भी श्रपने ्रदर 


जगह ही दो, योदही पैरो को ठटोकरे खारहीदहै। श्राप 
बोलेः-~ 
निरालादहैत्‌ एे मौला! निराली है तेरी बाति । 
किसीको संगमरमर दै किसी कों पावो वा लाते ॥१ 


~~ = ~ ~ 


| 
। 
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योडी कवीर जी 
जिहि सिर रच पचे बवांधत पाय । 
सो सिर चुन्व सवारहि काम ॥ 
स॒ तन धन को कयां गरबईया। 
| राग नाम काहे न हंढर््या ॥ 
कहत "कबीर' सून हो मन मेरे। 3 
इही हवाल होहिगे तेरे ॥ 
फरोदा!मे भोलावा पग्गदा मत मंली होई जाय। 
गहिला रुह्‌ ना जानई जो सिर भी सिद्व खाय ॥ 
कनीर। हाड जरं ज्यों लाकरी केस जरे ज्यों घास । 
एह जग जरता देख के भयो कबीर. उदास ॥ 
कलीर | गरब कीजिए ऊचा देख श्रवास । 
ग्राज काल भुई लेना ऊपर जामे घास ॥ 
पुदने पर पता चलां कि यहु खोपडो उसी बदनसीब 


वेद्यो को है जो एक दिस भ्रपनी बांदी को केवल इसलिये 
पीटती हुई नस न करती थो कि इसने सुरमा बारीक क्यो नहीं 


पीसानजोकिश्राखों में चुभ रहा है। 

परन्तु श्रव यह वही राखे हैँ । जिनमे पंचियो ने्ररना 
घोसला बना कर उसे वीठों (विष्ठा) से गन्दा कर रखादहै। 
तब तो श्रापसेरहान गया श्रौर श्राप ्रभ्रू बहते हृएु ` 
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फरीदा ! चिन्ह लोदण ज मोहिया से लोदण मं छिदि ॥ 
ग्डजल रेख न सहदिया से पखी हृए बहदु ॥ 

. श्र्थ-- बाबा फरीद जी कथन करते है कि पहले जिन 
ननं ते संसार को मोहित कर रखा ^ प्रोर सुर्पाके जरः 
से सोटेपन को सहन न कर सकते यथे उन्हीं नेवों की फिर 
ने वहो दशा भो देखो कि उनमें पंचियों ने श्रण्डे देकर 
उन्है बीठों से गन्दा कर स्। है ॥ 

इलिहास 
जर सिकन्दर ने क्षमा कर कट दिया ह युदा । 
“वक्त पर षडने कजा के सब लगे होने जुदा ॥१ 
संब मूलक गूनान के हिकमतगरो से यू कहा । 
पे तबीबो ¦ इस्त वक्त है मौत की कोड्‌ दवा ॥२ 
्रपनी रयत. श्र वजीरों बेगमों से यू कहा । 
है कोई मुभंको बचने के लिए ग्रह्लेवफा ॥२ 
देर दौलत का लगाकर हाथ मे लेकर कहा । 
वास्ते तेरे पै दुनिमो मे सितम करता र्हा ॥४ 
` भीतक्कोमुभ से. भारी देगी मेरा साथ तू । 
 त्भ्सेहीगरहोसकेपोश्रजने ज भको बचां ॥५ 
चलते चलते यू लगे कहने जनाजे पर मेरे । ौ 

हाथ खाली हो कफ़न से गहर है मेरो रजा . 11६ 

रौर सिकन्दर का जनाजा दूचे कूचे मे पिर 
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ताकि सबको बाखबर कर दं यह प्रखर का समां ।॥७ 
ग्रौर सिकन्दर के जनाजे को उठायें सब तबोब । 
< गंज भीटहोवेणमेमभो संग हो सारी सिपाह ॥८ 
करने वालों ने मूताविक हुक्म के: वेसा किया । 
देखने वालोने भी देखा उसक्रो भो बर मिला ॥& 
जिसका वहु लखतेजिगर था रोके यू कह्ने लगी । 
ठे सिकन्दर ए सिकन्दर | वह्‌ मुहब्बत मत ुला॥ १० 
जिसको त्‌ रोतो है बुदिया ! वहु सिकन्दर कौन? 
होगये लाखों सिकन्दर इस जहां मै बादशाह ।। ११ 
गजल 
4 ~. पानी का बुलवुला टह इन्सा कौ जिन्दगानी ॥ 
ग्रवोहवा ब पानो. को इतनी कदर दनी ॥ 
क्या उपकाहौभरोसानोशे हौ प्रानी जानी । ` 
ट्ूनिया है खुद भौ फानोहर चौज ईको फनो ॥ 
कुछ देर कौ हवा पर ठहरा हप्र है पानी ॥ 
पानी का बुलबुलाहेि इन्सा की जिन्दगानी ॥९१ 
इन्पान का भरोसा क्या जीस्त म्रोर वका पर । 
छ | बेबस है यह घडो पर लाचार है कजा पर ॥ 
व | भिटोकादैये पतला क्या नाज दस्तौप्‌ा। पर । 
दारोमदार इसवण प्राव म्रौर हवा पर ॥ 
पानी का बुलबुलादै ईन्तां को जिन्दगानौ ॥ 


{ 


+) 
^ 
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जीने से हाथ उठाया मरनेसेमुह्‌ न मोड़ा॥ 
मिहीमे मिल गया था भ्रावो हवा का जोड़ा । ॥.. 
इक मौज से बनाया श्रौर दूसरी ने तोड़ा ॥ 

पानी का बुलबुला है इन्सा की जिन्दगानी ।३ 

जीते हैँ दिल लगो पर मरते दै बेबसौ पर । | 
हिरसोखुद ही हौ रहँ ह त्य।र खुदकशी पर । ॥ 
हिरसो इवा कुदं एेसे हावी दै ्रादमी पर ॥ | 
करतेहैंतेरामेरादो दिनको जिन्दगी पर ॥ 
वानी का बुलवुला हैँ इन्णां को जिन्दगानी ।४ 
चलने की फिकर करलो दुनिरयामें नाम करलो ॥ 
मनजल भी सामने है थोडा कथाम करली । 
एकान्त जा के बेठो ग्रौर रामराम करलो ॥ 
प्राये हो जिस लिये तुम जल्दी वह्‌ काम करयो । 
पानी का बरुलवुला है इन्सां कौ जिन्दगानौ ॥५ 


पानी के बुलबुलों मे पानी था थोडा थोड़ा । 
| 


#:-हरि श्रो रम्‌ तत्सत्‌-:# 





जगत मे देखी भूरी प्रीति 


दैव गन्धोरी महल्ला न° € ` 


जगत मे अटी देखी प्रोति । 
` श्रपने ही सुख स्यो सब लागे क्या दारा क्या मोत । 
मेरो मेरो सम कहत ह हित स्यो बध्यो चीत ॥ 
ग्रन्त काल श्ंगी नह्‌ कोऊ एह श्रचर्ज है रीत । 
मन मूरख श्रजहुं न समत सिख दँ हारियो नोत । 
4 नानक भौत्रल पार पर जो गावि प्रश्ु के गी । 
५ जगत मे मूटी देखी प्रीति । 





| ` दुष्टांत नं ^ २९ 

एक लड़का नित्य ही रात्रि को महात्मा जीके पास 

सत्संग सुनने जाया करता था । भता पिताको विचार हुभ्रा ` 

कहीं यह्‌ सधुनत हो जाये । श्रतः उसका विवाह कर दिय( . 

शरोर श्रनि वाली बहूं को समार्याकरि तुम्‌ प्रपने प्रेष दारा | 

दधको वश करके महात्मा जी के पास जनेसे हया लो) 

एेसा हो करने पर. एक दिन उसते श्रपने पति से कहा ` 

। कि म्रापका वियोग सहन नहीं कर सकता । जब रात्रि ष्ठ 
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श्राप सत्संग सुनने चले जति हैँ तो मेरा दिल धड्कने लग 
जाता । माता पिताने भी समाया । कि बेटा वहांन 
लाया करो क्योकि तुम श्रकेलेहीतो हमारे पत्र हौ, हम 
तुम्हारा वियोग सहन नही कर सकते । 

इस प्रकार सबके वजित करने पर लड़के ने महात्मा 
के पास जाना छोड दिया। एकं दिन श्रकध्मात परस्पर 
उनको भेट होगई, तब महात्मा जी ने पदाबेटा ! क्या 
कारणदहै णजो भ्रव तुम सत्संग सुनने को नहीं प्राति 

लड़के तै कहा महाराज ! क्या बताऊ ? मेरे घरं 
वलते मेरा पल भर का भी वियोय सहन नही कर सकते । 
फिर उनको छोड़ कर कंसे भ्रा सकता हँ ? 

महात्मा बोले बेटा ! उन सबको प्रषने स्वार्थं से तरेम 


है, वास्तव मे तेरे साथ किसी का प्रेम नहीं| 
लड़का बोला महाराज ! मूभे भ्रापको बात पर कैसे 


विवास हो ? महात्मा जी ने उसेश्वांस चढाने श्रौर उतारने 


की विधी समभाई हुई थी । बोले तुम एक काम करना 
प्रातःकाल ही घर वालो से कहना कि मेरा दिल घटता जा 


रहा, राम जाने मुभे क्था हो गया है देसे कहकर लेट जाना 
भ्रोर उवास चढ़ा लेना । फिर हम प्राकर तुमह सव प्रेम की 
परीक्षा करा देगे। 


दूसरे दिन प्रातःकाल लङ्क ने एिसाही किया । तव 
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तो सब घबराये कि इसे क्या ही गया ? लडके ते भो थोडी 
देर हाय २ करके फिर बोना बन्द्‌ कर दिया भ्रौर चादर 
तान इवास चढाकर लेट रहा । थोडी देर बाद जब घरव।लों 
ते नवज देखी, तो ब्रन्द थी । बस फिर क्था था सब रोने 
पीट लय गये ्रौर पडौसी भी इकटु हो गये 

ट्तने मे महात्मा जी भींश्रा पेचे श्रौरं प्रथम उसकी 
बज देख कर बोले-ग्रभी सके प्राण सूर गति से चल रहे 
है फिर हाथ को रेखाभ्रों को देखकर कहा-परन्तु इसको 
ग्रायु समाप्त हो चुकी है। हां, एक उपाय है।' जल्दी से दूध 
लाग्रो । | 

दूध का गिलास श्रा पय्‌।। महात्मा जी ने दूध पर $€ 
मंत्र प्रढकर पक मारी शरीर फिर तोन बार लड़के के शरीर 
पर घुमाकर बोले-लो, तुमर्भे से जौ कोई मी इसकोपो 
लेगा, उषकीं श्राय इसको धिव जायेगी यह्‌ जोवित हौ 
जायेगा श्रौर दूध पोने वाला मर जायेगा । 

गर्तो सबको ग्र पनी श्रपनी फिक्र पडगड । मह्‌ तमा 
जी ते सवं प्रथम उप दूधको पोने के लिये उसके पिता से 
कहा । परन्तु वह्‌ बोला-पहाराज ! मै इमे पोतो लेता मगर 
तेरी श्रभी दो लड्किया लञेष है,उनका विवाह क्तौत करेगा ? 

तब महात्मा जी ते लडके को मातासे कहा तुम ही इसे 
पलो तुम तो दुनियां का सब कृ देख चुकी हो । 
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उसने कहा-महाराज मरा पति अ्रभोः जीवित हे, यर 
तो मरने वाला मर गघा। परमात्मा हम लडका प्रौर 
देगा । 
तब महात्मा जी ने उसकी दौ बहिनों से कहा तुम्हारा 
ग्रकेला ही भार है। यदि तुम में एक इसदुव्रको पीले तो 
बहन भई जोड़ी वनी रहेगी । 
उन्होने कहा-महाराज् ! जब मरने वाली मर गड, 
तब पीछे जोड़ी बनी रहने से उसे क्या लाम? श्राप मरे 
जग प्रलय । | | 
| तब महातमाजो ने उनकी स्त्रोसे केह बेट यहं 
लडक्रा तैरा पतिथ।। तू इततकः परल भरक। भो विषो | 
स्न नहीं कर सकती । तेरा जोवन इसके बिना सर्वया ~ || 
निष्फल हैत्‌ हौ इस दुध कोपीले। | 
उसने कहा-महाराज ! मेरे माता पिताके घर किसौ 
बात की कमी नहीं मे उनके यहां जाकर श्रपने दिन 
` श्राराम सेगुजारलु गी मुभे इसके लिए मरने की क्या जरूरत है? ¦ ह: 
इस प्रकार जब सब घर बालों ने कोरा जवाब दे 
दिया तब महात्मा जी पास खड हुए लोधोसे बोले यदि 
तुममेसे कोई इस लड़के कामित्र हो च्रौर इसमे स्नेह ~ ` 
रखता हौ तों वह हो इष्तदूधकोपो लेवे। | 
तब उन्होने उत्तर दिया महाराज | जव उसके घरषाले 
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सगे सम्बन्धी इस दूष को नही पीते तो फिर हमे क्या 
निपत्ति पडी है जो हस सको पीव ! ¦ | 
तव महात्मा जी बोलं यदि दूधकोपोलू तो फिर 
इस पर सब लोग उनके चरणो पर गिरकर कह्ने 
लगे महाराज ¦ महात्मा तों परोपकारी. होति है परोपकायः 
सतां विभूतयः महापुरुषो की विभूतियां परोपकार के किए 
हो होपी दँ 1 {फर ग्रापको रोने वाला कोड नहीं है भ्राप 
ही कृपा कर इस दुघ कोपी लीजिए । | 
तब महात्माजीने रख दूध कौ पी लिया श्नोर लडके 
के शरीर पर हाथ फेर कर बोले बेटा 1 उठखडा ही॥ 
लडका राम-राम कहत हुभ्रा उ लद हरा । तब 
महात्मा जी उन सब से बोले- लो श्रव॒ थोड़ो दैरमे 
मरने वाला हूं । तुम भ्न दूष को न पीने का सब वृतान्त | 
सरे जीति जीं लड़के कह सुनार हौ १ड॥। 
इस बात को सुनकर प्रयत तो सब तु 
रन्त मे सब हाल सुनाना हौ पड़ । । 
स पर लड़के को विश्वास होगया कि यह सब, 
सम्बन्धी श्रपने २ स्वाथं के है । श्रत: उस दिन से वह्‌ किसी 
क्री परावाहु न करके प्रतिदिन सत्संग मे जानेलगा। 
यह सन सुन के मरना "डं हर किसी को 
नहीं देखा मरते किसी पर किसी को ॥ 
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देव गंधारी महल्ला € 
+ सव कद्ध जीवत को विवह्‌।र। 
मात पिता भाई सुत बंधप प्ररु फुनि गृहे की नार॥ 
तनते प्राण होत जब न्यौरेटेरत प्रेत पुकार । 
ग्राध घरी कोड नहु राखे धर ते देत निकार ॥ 
मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह्‌ देखो रिदे विचार! 
कटु नानक भज राम नाम नित्त जते होत उधार ॥ 
हष्टान्त नं ३० 
 सेठधनी राम म्रोर भक्त गोपालदांस एक नगर के 
रहने वाले थे। उनकी परस्पर ्रच्छी मैत्री थी वह्‌ दोनो एक 
हौ पाठशाला में प्ठेथे। इसं समय दोनों ्रहस्थी श्रौर बाल 
बच्चे वाले थे। परन्तु दोनो के विचारोमें बहुत भ्रन्तर था । 
गोपाल दास घासिक ग्रौर सत्ंगी पुरुष थां, परन्तु घनिरामं 
को कमाने, एेश लुटने ग्रौर परिवरिक पालने के ग्रतिरिक्त 
प्रत्य किसी बात से वास्तान था। 
गोपालदास उसे भो श्रपने विचारों कावबनाना चाटतेये 
श्रोर केभीर उसे समभय। करतेथे कि देखो भाई स्त्रो पुत्र 
धनादि संसार के पदार्थो में ्रासक्त न होना चाहिये क्योकि 
एक न एक दिन इनको छोडना होगा । साथ जाने वालो 
वस्तु तो श्रपने युम कमं श्रौर ईरवर का भजन ही है । 
परन्तु धनीराम उसकी इन बातो पर बिल्ल ध्यान न 
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देता था ¦ बल्कि कभीर मसखौल के तौर पर उससे कहने 
लगता । । 
गोपालदास ! तुमने तो जवानीपरे ही बुढापा ब्ुलालिथा 
है तिलक लगाना, माला फेरनी, सत्संगमे जाना पीता 
पठन) यहु सब बद्ध ्रवस्था वालोके कामहै । इन्दं श्रभीसे 
ग्रपना केर तुममे ्रपनी जवानी को घन लगा लियादहै। 
देखो! तुम्हरे घरमे सुन्दरस्त्रीरहैँ। बच्चे है भाईहै 


बहिने हे तुम उनसे प्यार करो। उनसे हंसो वेलो श्रो 


पियो, ग्रौर कभींरे मेरे साथ थियेटर तमाशा भी देखने 
जाया करो । श्रे दुनियां मेश्रायेहौ तो चार दिन ्रानन्द 
सेगुजार ज्रौ । लोगतो भोगोंको ददते ओ्रौर तुम 
उनको लाते मारते हो, तुम्हारी यह्‌ उल्टी समभ मुभको 
ग्र<छी नही लगती । 


एेश कर दूनियां मे गाफिल। जिन्दगानी है कहां । 
नजिन्दगानी भीहोगर तो फिर जवानी हि कहां ॥ 


गोपाल दास कहते-भाई! प्यार करने को मेरा चितभी ` 


` चाहता है परन्तु मुभे तो सिवाय परमात्माके श्रौर कोई 


¦ श्रपना नजर नहो भ्राता । स्तरी,पुत्र,भाई,बहुन सबक! स्वाथे 


का प्य।र है स्वार्थं के बिना कोई किसी को नही पुता । ` 


\ १ ~ 
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६ सोरठ महल्ला £ 

॥ . प्रीतम | जान नेहो मन माहि 
ग्रपते सुल स्यों ही सव जग फाध्योको काको नाहि॥ श 
सुख में प्रानबहु्त सिल वैठ्त रहत चहँ दसी घेरं । 
विपत्ति पड़ी सबही संग खंडित कोऊन म्रवत नेर्‌ ॥ 
घर की नारि बहुत हित जा स्यो सदा रहत स लगौ । 
जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भगी ॥ 
एह विधि को व्योहार वनयो हँजास्यो नह्‌ लायो । 
ग्रन्त बार नानत बिन हरि जी कोऊ कामन स्रायो॥ 

एह जम मौत.न देख्यो कोई । | 

सकल जगक श्रपने सुख लाग्यो दुःखमें संगन होई । 
दारा मीत पूत सनबन्धौ सगरे धन स्यो ही लागे । 
जब ही तिर्घन देख्यो नर को संग छोड सब भागे ॥ 
कह कहा या मन बौरेको इन स्यो नेह लगायो । 
दीनानाथ सकल भय भञ्जन जस ताको विसर।म्रो ॥ 
सुश्रान पू ज्यों भयो न सूधो बहुत्तं जतन मै कोनो । 
नानक लाज बिरद की राखों नाम तुम्हारो लीनो ॥ 
धनीराम नै कहा-रहनै दो यारइन पुरानी बतो को न ॥ 
„ यदि हम श्रपनी स्वरौ पृत्रादि सम्बन्धियोंसेप्यार न करगे | 
बया पत्थरों से मुहन्बत का दम भरेगे ! यहो तुम्हारो खोटो 
प्रारन्ध की निशानी है, जोतुम्हे दुनियां से इतनो बदगुम.नो है 
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भावार्थं यहु क्रि इस प्रकार विचारों मे म्रन्तरहोने पर 
भी उनको परस्पर मंत्री थी श्रौर वहु एक दृसरे का 
प्रान्तरिक हित चाहते थे । 

कुं समय दाकर गोपालदास का प्रपते परिवार समत 
कहीं दूर देश मेँ जाकर रहना हो गय। जिससे कि दोनोकी 
ह॒रस्पर जुदाई हो गद्‌, 

श्रब धनीराम का हाल सुनिए । उसका प्रपते परिवार 

मे बहुत मोह था । प्रतः उने ग्रपनी समस्त सम्पत्ति श्रे 
दोनो बच्चों का बरावर बाँट दो । उपने यहौ सोचा क्रि 
सब परिवारमेरान प्राज्ञाकरो है फिर क्यों श्रपने जाति 
जी इनकी वस्तु इनको सौष दौ जाय । मेरो सेवा तो होतो 
ही रहैगौ । 

ेसा करने के पश्चात्‌ जब तक ॒धनोराम बाहर स 
धन कमाकर लाते रहे, तब तक उनकी सेवा श्रौर मान 


प्रतिष्ठा होती रही । 
परन्तु शरीर सदा बलवान नहीं रहता । प्रब घनोराम 


वृद्ध हो चके दै । घन उपाजन नहीं कर सकते । घरवाबों 


ते भी समभ लिया कि श्रब नके हाथ कुं कहीं रहा 
ग्रतः उनके वर्ताव मे भी परिवतेन होने लया । 


कु दिन तो एसे हीं गुजर गए भ्राखिर लड़कों ने एक 
दिन कहा बाना! देखो हमे ्राल तंग श्रकर कहना ही षडा 
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है, तुन्दैतो शरम नही ध्रातो सारा दिन रके प्रन्दर ही 
¦ बैठे रहते हो तुम्हारी तरह ने कु काम भी करना होता है 
वह्‌ सारांदिन घूघटनिकाले रहैग्रथवौ कोई काम भो करः 
धनीराम ने कहा-वेटो! खफा क्यो होते हो? तुम भीं 
मेरे हो तूहं मो मेरोहै। त॒म जैसा कहो वैसा ही करने 
को तयार हूं । 
लडकोने कहा-ब' बा! हमने क्या कहना है । तुम इतनो 
कपा करो कि उ्योढोमे लाटी लेकर वै रहो ग्रौर किसी कुत्त 
बिल्ली को घरमे नभ्रा दिय। करो। भ्रव प्रौर तो तुम्हारे 
से कुं हो नही पाता । 
धनीराम ने कहा-सत्‌वचन बेटे । 
लालाजी को उ्योढी मे वटे ्रौर कुत्तो कौ हटाते श्रभी 
थोडे ही दिन हृएेथे कि एक दिन लडको ने फिर कहा 
बाबा!तुभे मालूमही होगा कि श्रव दीपमाला प्राने वाली 
है । सब लोग श्रपनेर्‌ घशेंकी सफाई ग्रोर लिपाई पता 
करेगे । श्रणर तू कहे तो हम भी कुछ करलं प्रौर यदि तने 
बल्गम ही फेर करः दीवारों ग्रौर सीमेण्टके फमंको लगाना 
होतोहमचुपर्हं। 
 धनीरामने कहा-बेटा! तुम सफाई करो, लिपाई पूताई 
करो तुमको कब ममा करता हं { लडको ने कहा ्रच्छा 
यदि माना नही करते तो माज से तुम्हारा ग्रस पशु बाधने 


= 
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वाले कोठेमे कर दिया । एक तो वहां एकान्त है, रमर 
करते रहना दुसरे कच्ची जगह है जहां मन चौहे बल्गम 


फकते रहना श्रौर कु न कुद रात को पञ्चुभ्रों काभो स्याल 


रखना । 
धनीराष श्रव कह भी क्या सकता थां यदि कु कर्हती 


भीतो घर के सब लोग उप पर टूट पडते । इसलिये बोला ` 


बेटौ 1 जेसे तुम कहो, मे वैसे करतेकोत्य्यारहु।॥ 

ग्रब उसका श्रासन मालवाल कोठेमेहो गया श्रीर्‌. 
वह वहां पडा हृश्रा मृत्यु के दिन पूरे करने लगा । 

धर ग्राज पूरे बीस वषे व्यतीत होने पर गोपालदासं 
कता पूनः प्र॑पतेनगर में श्राना हो गया ग्रौर उसने यही सोचा 
कि तै पहले श्रपने पुराने मित्र धनिराम से पिल श्रांऊ । 
राम जाते उसका शरीरमेभी या नहीं। 

पहुंच गए उस मोहल्लेमे जहां धनी रामका घर था । परन्तु 


प्रब वहां का हदय कुठ प्रोरही पाया देला कि बडा भ्राली- 
दान महल बना हृभ्रा है श्रौर बहु मकान जिसको गोपाचदास ¦ 


देखा गया था वहां हीं है । 
इतते मे एक ग्रादमी साभने बले धर से निकला। 


गोपालदास ने उससे पूछा-भाई यहां सेठ धनींराम जी रहा 


ते थे। 
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५ हा! धनियां २ नामका एक ब्दा यहा रहताहै प्रीर यह्‌ 
 घर्उसरीके लडकोकाटहै। देखो ्रागन में उसी के दोनों 
पोते वेल रहें है । श्राप उनपे पता कर सक्ते दहै । 

गोषा दास ने श्रागे बढ़कर पृषछा-बच्चों । तुम्हारे गवा 
लाला धनी रामजी कहां हैँ ? उन्होने श्रांखे मटकोते हए नजा 
कत से कहा-लाला धनीराम हमारा कोई नावां नही ! धनिया 
| तो माल वाले कोठे मे पडा । 
| ` श्राह । किसी ते ठीक कहा है:- 

= “माया तेरे तीन नाम-परसी, परसा, परसराम ।' 
दोश्रर 

= बहुत बदते है श्रौर रिते जबकि पपे पास होते हे। 
1 टूट जाते है गरीबीमे जो रिक्ते खास होते है॥ 
५8: गोपालदासने कुं श्रौर श्रागे बद्कर देखा तो उसे माल 
वाले कोठे मे मनुष्य भ्राकृति वाली कोई वस्तु दिखाई दी, 
बड़ी भयानकं । मले कुचेले फटे पुराने निके वस्त्र है स्नान 
| किए राम जानि कितने दिन हो गए होगे? जहां तहां बलगम 
| पडी हृईहै। तमाम शरीर पर मव्य भिनभिनारहीदै 
बदन मै हड्ियोके ्षिवाय रौर कुछ दिखाई नहीं देता दृगन 
से दम घटता जा रहाहै। 
४ गोपालदास को निर्चयदहो गयाकिरहैँतौ मेरे मित्र 
धनीराम ही,्रतःबोले-कहिए लाला घनोरामजी! कशल वोर्है! 
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लड़को को दे दिया । जब तक मँ कमाकर लाता रहा 
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धनी रामने कह्‌।-भय्या क्यों मखौल करते हो? कमो ` 
धनीराम भी था, भ्रव तो धनीया हं देखो भाई ! देखे हृश्रो 
को दुंखाना भ्रच्छा नहीं होता ! गोपालदा ने कहा लाला ` 
जी! मे मखौल नहीं करता, हं भ्रापका पुराना मित्र । 
गोपाल दात । ~ 
इतना कहने श्रौर सुनने को देरथी कि दोनो एक दूसरे ¦ 

के गले मिलाकर रोने लगे ्रोर एमे रोये कि नेसे घ्राभरुभ्रों ` 
की नदी बहु निकली । 3 
ग्न्त मे गोपाल दास ने धीरज बाधते हुए कहा, भित्र 4 
तुम्हारी यह दशा क्यो ‹ तुम्हं इतना दुःख किसने दिया 
धनीराम ने कहा-भाई ? यह्‌ सब श्रापकी बातेकोन 


कि 


सुनने का परिणाम है । मेने मोह मे प्राकर अपना सब धन 














मेरा मान करते रहै, जब्र न कमा सका तब उन्होने मुभे इस 
दरा को पहा दिया! मेरी दुगेति करने वाला परिवारः 
ही है । दसरा कोई नहीं कौ भई तुम्हारा क्था हाल है? 

गोपालदास ने कहा-मेरे यषां तो सब श्रानल्द मंगल 
है । मैने सब श्रपने हाथमे रखा हुश्रा हैँ । जिसका प ४ 
यह्‌ है कि सबमेरा पानीभरतेहै। मैतो भ्रधिकं सम 
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श्य्‌ 
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मतलब का यार दहै! 
रोनातोहै इसी काजौ कोई नहीं कि पी का। 


दुनिया है ग्रौर मतलब, मतलब है श्रौर श्रपना ॥ 

गोपालदाष् ते धनीरम को कान में कुछबात सम काई 
रीर उसके दूसरे दिन एक बड़ी भारी लोहं कौ पेटी जिसे 
बड़ा मजबूत ताला लगा हृभ्रा, उठव। केर ले प्राये श्रौर 
सबके समक्ष धनीराम के पाप रखते हुये बोला-पेठ जौ । 
प्रपती श्रमानत (धरोहर) सम्भालिए । धतीराम ते कहा - 


` श्रापका धन्यवाद रख दीजिए । पुनःगोपाल दासि नै उन 


लड़कों से कहा भाई ! कुच बुद्धी से काम लौ भला जिनके 
पिता राजा हों, उनके पुत्रो को भो दुकान य।नौकरो करने 
की श्रावद्यकता हृश्रा करतो है जितनो तुम दरूसरो कां 
लुशामद करते हौ यदि उसके कुच प्रग मे भी पिता को 
करोतो तुम्हारे पत्रों तक धन कमाने की कुं 


जरूरत न रहै । | 
ग्र तो सबको विश्वास होगय। किं इस पेटी म कोई 


कीमती माल श्रवद्य है ्रतः लगे बह चद्‌ कर पिता कौ 


= 


तेवां करने घर मे सबसे प्रच्छ प्रौर हवादार कमरेमं सेठ ` 


जीका श्रासन लपा दिया गया । तापित (नाई) प्रतिदिन 
` सेवा मे श्राने लगा, कपडे दिन में दो बारी बदले जाने लगे 

सेठ जी साहिव को ब्रह भी गरम २ प्रौर नरम २ परि 
पका २ कर लिलाने लभी! भरव् तोसेठजो का कुछ दिनों 
"न “ > 
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ने र्ग बदल गया ग्रौर गोपालदास का मन हौ मन में 
धन्यवाद करने लगे । कवि ने ठीक कहा है-- 
बुढापा नाम है जिसका है श्रफमुरद¶ी दल क । 
जवानी जिषकी कहते हँ तियत की जवानी है ॥ 
इस प्रकार धनीरामने ्रपनें जीवन के दोष दिन बडे 


ग्र'नन्द से गुजारे श्रौर जब समय पाकर उनका रारीर ` 


शान्त हो गय। । तब बड़ ्रान शान के साथ उनका दाहं 
संस्कार किया गया 


दूसरे दिन जब पेटो कौ ताला खनने का वक्तं प्राया 


तो दोनों भाईयों का परस्पर विवाद हौग्या। हर एक 


यही कहता था कि तने सेवा श्रधिक की है श्रतः ममे 


प्रधिक भाग मिलना चाहिए । 
तव पड़ोस वालों ने समाया कि तुम व्यथं कणड़ा चं 
करो । हमारे सामने पेटी कौ खोलो भ्रौर जो कृं भौ 
निकले उपे प्रधा २ बाटलौ।, - | 
लोहार को बुलाकर ताला तीड़ा गये। जब पेटो का 


कना उठाकर देखा तो उस्म पत्थर कंकर ही भरे हुएदिखाई | | 
दिए । वहु उन्हँ निकाल २ कर बहिर फोकते ले तब नीचे 


२ 


राख कीं तहं जमो हुई दिलाई दो उन्द्रोतै सोवा सम्भवतः 


इसी मे लाल निकल श्राव वषो लाल राले हौ छि 4 
जति है । प्रखर तमाम रा्षको छन पारा पस्तु उषे ` 
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| १ वैराग्य प्रकाश 
| १३४] भक्ति ज्ञान वराग्य प्रक 


८. ्रन्दर से एक पटी कोड़ी भी न निकली । 
‡ तब दोनो लड़के एकर मृद राख की श्रपने सिर सें 
| । डालते हए बोले-बुडं ने हुमारे साथ कंसा धोका करा उनको 
। स्वयां भी सेवा करने कै कारण रोती हुई कहने लगी-बुहा 
। कंसा निकला । 
| तब सब लोग ह सनै लगे प्रौरः श्रपने मन ही मनम 
। कहने लगे-जो हृम्रा बहुत श्रच्छा हुश्रा । एेसो के साथ हीना 
ही चाहिए । 
भावाथ यह है स्वरी, पुत्र, भाई, बन्धु सव स्वाथ के 
। ' रिते है । अतः बुद्धिमान मनुष्य को इनके मोहं न ग्राकर 
 श्रपनी लव परमात्मा मेही लगाए रखनी चाहिए । 





सहजो ! भ हरिनाम को तजो जगत स्थो नेह । 
श्रपना तों कोई नहीं श्रपनी सगीं न देह ॥ 
तु मत जान वाँबधे! मेरा है सब कोय । 
प्राण प्डिसे वध रहासो नही तेरा होय ॥ 
॥  - एसा संगीको नहीं जैसा जीवश्रौर देह्‌। 
चलते समयरे मना डार चला कर वेह ॥ छ 
` तन सराय मन पाहू मनसा उतरी श्राय । 

` कोरईकाहकी तही सब देखी ठोक बजाय ॥ 


%#-# हरि भ्रोरेमु तत्सत #-% 
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जागना है तो जमो ` ` 


तिलद्ख महल्ला & 
चेतनादहैतोचेतनले निशदिनमें प्राणी । 
दिन रग्रौध बिहात है एटे घट ज्यों पानी ॥ 
हरि गुण काह न गावहि मुरख ग्रज्ञाना 1 
भूठे लालच लागके नह मरन पछाना॥ 
पराजहू कु बिगरयो नहीं जो प्रथ गुण गवे। ` 
कह नानक तिह भजनते निर भ पदपोवे॥ 


~ 
प्रिय सज्जनो ! प्रभु भजन श्रौर सत्संष करना चाहिये 


इस बातको प्रायः सभी ्रास्तिक पुरुष मानते है मगर फिर `. 
भी वह इस श्रोर ध्यान देते नहीं देखे जते है इसका कारण 
जब उनसे पूछा जाता है तो वह वह्‌ उत्तर देते हे कि हमारा 

चित्त भो चाहता दहै कि हम ईरवर चिन्तन श्रौर सत्स च करे 
परन्तु कयां करे! दुनियां दारी के कामो मे कुच देते उलकेहृए्‌ 
. हैकि इधर श्राने की फुसंत ही नही मिल पातीं । उन सज्जनो ` 
की सेवा मे हम एक ष्टान्त पेश करते है । द ~ 









हष्टान्त नं० ३१ स. 
एक वंद्यजी बहुत ही धापिक बुद्धि के व्यक्तिथे। व्‌ 
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१३६। भक्ति ज्ञान वंराग्य प्रकाश 


सबको भगवत्‌ रूप सम केर गरौषधि करतेये प्रौर शेष 
समय सत्संग करते तथा ईरवर व्यतीत करते थे । 

उसके एक मित्र थे जो कि उनके बहुत स्न रखते थे 
परन्तु ग्रहनिश मायाबी कार्योमे ही लिप्त रहते थे यद्यपि 
बे्जो उन्हे कई बार सममा चुके थे कि कू समय सत्संग 
नौर ईख्वर चिन्त में भी लगाया करो परन्तु उन्हौ यही 
तर दिया करते थे कि मुभे रेल घन्धौ से ही फुसंत नहीं 
मिलती जब २ यह्‌ पूरे ही जायेंगे तब भजन सत्संग भीं 
करलूभा। 

एक दिन वर्षा हो रहौ थो श्रौर कालाव मे मेंढक टरं 
टर कर रहे थे इतने मे उनके मित्र भो उनके पास प्रागये । 
वैद्यजी ने उनसे कहा भया ! ताल।ब मे जाकर इस मटको 
त पांच सेर कै लगभग मेंढक पकड़ कर चाग्नौ परन्तु देलना 


~ कोई मरन जाय । 


यह सज्जन तालाब पर गए श्नौर युक्ति पूर्वक मेढकों को 
मटकी म डालने लगे जब सधे कि काफी होगये द तो 


+ ` ` उन्हें लेकर वैदयजीके समोपश्रागएु)\ . 
व्य जी के पासतराजुष्ड़ा था बोले श्रच्छा भाई कृषा 


। करते इन्हे पनसेरीं भर तोल दो । 


| मित्रत एक षलडेमे पनसेरीका बहा रला ग्रौर दषे 
पलडे मे मटकी वाले मेटकों को उलट दिया । 


9 ‡, (^ १५ (\ ( ॐ # ५। 






















जागनादहैतो जागो [१३७ 


मेढक ज्यों ही पलडेमेगिरेर्व्यो हौ कूदरे कर बाहर 
जाने लगे । यह्‌ उनको पकड केर पलडे मे रखते इतनेमे ~ 
पलडे वाजे मेक करूदकर बाहर निकल ज।ते, इस तरह वह "1 
सव कमरे मे उचलले दिखाई देने लगे । 
टधर वं्यजी कह रहे ये मि ! इतनी देर क्यो लगाई | 
है श्रोरभी काम करने दै, > 
मित्र हैरान रह गया, ्रौर वनसेरी भर सेढकोंको तोलं 
नं सका। उसे इसी कामे रात्री होगई म्रौर खानेका समय 
भी जाता रहा । भ्रन्तमेवेद्यजीसे बोले-ध्रीमान जी [यह्‌ . 
सेढकों की तौल मेरे पे तौली नहो जोयगो । | 
तब व्य जी ने उन्हं श्रपने पास वैठा करप्रेष से कहा 
देखो भाई ! दुनिया के धधे भो कभी पूरे नहीं हो सक्ते । । 
(जस प्रकार मेंढक पलडेसे इधर उधर उदछलते ञाते है" . 


बारब।र पकड़ने परभो कावूमे नहीं श्राति उसी प्रकार मह 
| > तो 

जब श्रन।जका प्रबन्ध करता है, तब लकड़ी खत्म हो जातिं 
है जब लकडी लाकर रखतां है तब कपडो की प्रावश्यक्ता 
सहुसूस होती है। जब कपडे लाता तब घो समाप्त ही | 
है । इसके साथ ही साथ भ्राज लड़को का विवाह हैँ | 
लड्के की सगाई ह । भ्राज कोई पदा हृश्रा हतो कलं 
| है | न न कः गे 
मरगथा ह) इसो हेर फेरमे मनुष्य कौ भ्रायु समासि ह। 


जाती है परन्तु यह गोरखधंवाः सुलभते में नहीं रता 
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भक्ति ज्ञास वराग्य प्रकार १३८ 


 मरुष्य इन मायावी पदा्थकि तोल श्रपनी इच्छा कै श्रतुसारं 
भी पूरी तोल नहीं सकता । 

जिस प्रकार भ्राज मेढकोको तौीलमें प्राप भूखे रह गणे 
मौर श्रापके सोने का समय श्रा गया परन्तु वह तोल पूरी 
न हो सकी, इसी प्रकार मनुष्य भौ मायाकी तोल के भ्रन्दर 
से भूखा ही जाताहैश्रौर मृत्यु का समय प्रा जाता ह) 






तोल को पूरा करनेमे लगे रहै । परन्तु बहु तोल क पू।र 
त्र कर सके । भाई! कामोंको किसीनै पूरा नहीं किथा काम 
। श खबको प्रुराकर देते है । किष्ान सेतोकोऽबनिया व्यापार 
* ह, नौकर नौकरी को नहीं कर पाते, वह वेती, व्यापार 
पौर नौकरी ही उनको पुरा करदेतीहे। 

न्धा किसे न साध्या सब धन्धे साधीं । 

गगा न मुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वय मेव तप्ताः । 
] यातोवयमेव यातास्तुष्णा नजीर्णा वयपेवजीणाः ॥ 











खुदाकी याद को फुसेत कहां मिलती है बन्योको।. 
|  संभलि कौन दुनि्यानिं भला दुनियां के घन्धौ को ॥ 


| चै 





| विचार करो! . हम।रे पिता, पितामह सब इसी मायका 

















जागना षै ते जागो १३६) 


तुम्हे शबाश ए दुनियाके धंधो तुमने छोडा कब - 1 

म्ह यक्सां है तिफली नोजवानी गनौर पीरीसब॥ 4 

च पंजाबी बत = 
नही मुक्कने कम्म जहान वाले तूयो मुक्कदार मुक नाष ॥ 

दम २ श्रन्दरनेडे मौतदेत्‌ प्राकर कदर 8 जसि ॥  ॥ 

मंदे कम्भ दे करत तों रुक्कदा नहो ग्रत रूकदार रुक जपसि। 

प्रज वक्तहै रामदे सिमरणे दा नहीतां उमक्दार्‌ उवकजासे॥ । 

श्रभी तो भमवान की तरफ से लापरवोह होकर मचुष्य {. 

कह देता ह कि दुनियां के घषे तो करल पुसंत मिलने | 
प॒र भगवान को भी याद करलरुगौ यादरखं जब तुेभगण- 


4 


१ 


' ¢ 
4 


८ वान की जरुरत पड़ेगी श्रौरतूु पुकार करेगा-तब वहु भी. 

तेरी श्र्जीको सबसे नीचे रख देगा तेरी बारीही नहीं ग्रायेगी । 
ग्रनैक योनियो मँ दुःख पाता रर्हैणा । जब भगवनि को फुसंत . 

| 

जब तलक है जिन्दगी एुरसत नत होगीं कामसे । 

कुद समय एसा निकालो भरेम करलों रामसे॥ 


मिलेभी तब तेरी तरफ ध्यान देगा । ष 
भित्र ने व्य जी का घन्यवाद किया श्रौर उस दिनिसे ` 
नियमपूवेक सत्संग ्रोर प्रु चिन्तन करनेलगा। 


वेज ने कहा-मित्र ! इसलिये मँ श्रापसे कहता ' क्षि 
| ` लोश्रर "4 > अ । 
प्रिय बंधु ! दषे कुछ सज्जन एषे है जो यह्‌ कहते 
व 
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१४० अत्ति ज्ञान वैराग्य प्रकाशे 


है, कि हम बृद्धावस्था मे भजन सत्संग करेगे श्रभी तौ 
जवानी है कृच दिन संसार का भ्रनिन्द ले लेना चाहिए । 
उन सज्जनो की सेवामे हमारा यह्‌ निवेदन दहै कि 
भाई जो कृ भो दो सक्ता है वह युव वश्य मे ही हो 
सकता है बाल्यावस्था में तो विवेक नहीं होता ग्रोर ब्दा 
वस्था मे इन्द्रियां तेहार जती हैँ फिरता वहो बात होगी । 
नयनो नोर बहे तन खीनां भष्‌ केश दृधवानी । 
रधा कंठ दाब्द नहीं उचरे ग्रब क्या करे प्राणो ॥ 
महाराज श्री भतृहरि जी लिखते हैः- 
सवया 
निज देह श्ररोग सभोगलघोनं पिखो जब तोकं समोप जरा 
गुरमों शक्ति जब लौ लगता दरशों न हती जो सभो उमर। 
निज श्रेय निमित्त भ्रमित्त प्ररो पुरुषार्थं को सुनरो उचरा 
जरते गृह कारण कूप खने वह्‌ उद्यम तों म्रध कूपं पया ॥ 


दोहा 
जरा उपायन हो सके जराभ्रायु के माहि। 
भवसागर के तरणको तरर भ्रवस्था भ्र।हि॥ 
दोयर | 


जवानी में श्रदम के वास्त सामान कर गाफिल ! 
मुसाफिर शवसे उठते दँ जौ जाना दूर होता है ॥ 


ग 


। 
\ 
क | 
| 


2 


` ये 1. एक लडका उनके पास कथा सुनने के लिए सवबपे प्रथम 


जागना हतो जागो १४१) 


हृष्टास्त न° ३२ | 
किसी मन्दिर मे एक महात्मा जो कथा किया करते 


श्राता श्रौर सबपे पीले जाता था । 
एक दिन महात्मा जोने प्यारसे कह्‌-वेटा! क्या बात 


हैजोत्‌ इस छोटो म्रवस्था मे सत्स प्रौर प्रभु के भजन 


म इतना श्रनुराग रखता है ! | 
लडके ते हाथ जोड़कर कहा महाराज एक दिन की बात ॑ 

है माता जी ने मुभे पानी गमं करने कौ भ्राज्ञा दी एरन्तु | 
जब सै लकड़यो को जलाने लगा तो वहु जले नहीं । ईस ६ 
पर माताजी ने कहा वेढा ! सीचे च्योटी लकंडयौं रखकर 4 
ऊपर बड़ी जोड दो श्रौर फिर श्राग्न सुलगाश्रो बयोकि 
छोटो ल कडयों को पहले श्रग्नि लगा करतीदै। ध 
महाराज ! मैने वसा ही किया, तो क्या देखा ? कि 
सचमुच छोटी २ लकड़यां मट जल गई भ्रौर बड़ी बाः मे ` 
कन नने विचार किया कि काल भगवान कामी तौ कोई 
पता नहीं कब श्राजाए ? इसलिषए मे श्रभीसे ही सत्संग 
नौर भजन पाठम तत्पर होजनाच हिए मंह्‌।राज।!यही कारण 
है जो मै पके चरणो मे सवे पहले श्रता श्रौर सबके 
बाद भँ जाता ह । क्योकि मै काल भगवान को हर सभय 












1 
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 श्रपने सन्मुख खडा देखता हं । महात्मा जी लड़के को इस 
.. बुद्धिमत्त को देखकर बहुत प्रसन्न हुये कहा भी है-- 
| दहा न 
नही बालक नही नोबने नही विरद्धी कचु बन्द । 
प्रोह वेला नही बरूभिये जब भ्राय परे जम फंद ॥ 
हने हंत पनि हनेगो उत्तम मध्यम मंद । 
गने सरोवर सवेको ताते ताको बंद । 
हम जने थे खायेगे बहुं जमीं बहु माल । | 
ज्योकात्योही रह गया पकड ले गथा काल ।३ | 
दो बातोंको भल मत जो चाहत कल्यार। | 
नारायणः इक मोत को दूजेश्री भगवान ॥४. | 
| हष्टान्त न° ३३ | 
कहते है एक सुधरे शाह रोटीपका रहा था श्रौर साथही 
| 
| 


॥ 
५ १5 
क द 1 2 कि 3 कनि टिक 
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साथ खाएुमभी जा रहाथा। 

किसी ने कहा - भाई! यहु क्या कर रहं हो? इतनी 
जल्दी क्या पड हे ? पहले सब रोटियां पकालो, फिर शांति 
से वैठकरसखा भी लेना। 
। तब सुथरे शाह बोलाः- 

्रक्व फरकनी न मिले मुख मे रहे ग्रास । 

लक्ख लानत सुथरिया ¦ जोदम दा करें विसास ॥२ 
भाई । क्या पताह क्कि सव रोटिणां पकर चुकने तकम 
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जागना है तो जागो १४३ ¦ 


जीवितमभी रहं ्रथवा न रँ? क्योकि स्वसोंकातो कोई 
भरोसा नही । बाहर गया हृम्रा दम यदि लौटकर श्रंदर 
गया तो भ्रादमहै वरना बादमहै। इसलिये मै साथ ही 
साथ खाए जारहा हु ताकि कही मेरा किया कराया परिश्रम 
निष्फल न हो जाए ' 
स्वस २ हरिनाम जप वृथा स्वासं मत खोय। 
क्या जानोजौ भ्रन्त का यही स्वांस ही होय ॥ 


।जल -" = 
गुजरा नही बरस यह तुम खुब गुजार रहेहोौ। 
इक साल घटप्याहैस्पफोन बद रहै हो॥ 

मचपन का अ्रहदसारा खेलोमेहीं गुजारा 

होकर जवान उलये तुम काम कर रहेहो। 

रंजो महिनि उठाए पकड़ी मगर न इबरत। ्ः 
यूः खके ठौकरे भी दुनियां पे मर रहै हो। 

काम श्राने वाली दौलत समो एेमाल भ्रपने । < 
क्या जोड कर पसा पेसेपे धर रहेहो ॥४ 

पूरे हूए न होगे धन्धे कभी जहां के कु: 
किस धुनमें जिन्दगी यह बरबाद कर रद हो । 

मालिक से मुह चुराए दुनियां से दिलं लगये। = 
फिर सुभ यह तो क्योकर किस राहपे पड रहै हो॥ 

'विइवासी' यादेहक्त से गफलत होश्यार रहना ॥ 


„4 


= 
ह. भेर्‌ „ चव 
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६ सोदा नहीं नफे का नुकसान कर रहै हौ ।॥७ 
सवया 
जीवन व्यथे बिताग्रो नही 
दिनश्रा रहै है विषधापन के । 
प्र्तमें कामन भ्रावे कदु 
धन धाम च्राराम वहां तनके ॥ 
केवल ईदा की भक्ति करो 
तजिके छल छन्द सवे मनके ॥ १ 
मत्यु को नैरे सदा समभो 
मदमे रहौ मस्त न जोबन के 
क्षण भगुर जीवत को कलिका 
कल प्रातःको जाते खिली नत खिलो। 
पग घछरो सुसज्जन साधून की 
बड़े भाग से जान मिलीन मिलौ॥ 
'  तुलक्षी विषया रस कौ मदिरा 
ठ पिये जीव की होश खुलीन खुली । 
जपले हरि नाम श्रि रसना 
फिर प्रन्तकी बार हिली न हिली 1२ 
 कवित्त 
मोह मदद्वषको निकाल मनमन्दिरिसे 
संयम विशेष साध ज्ञान को वढाऊंगा। 





(- >~ * [न 


जागा है त जागो | १४५ - 


ग्रास श्रभिलाष छोड विश्व से स्नेह तोड 
मोड़ मन मूढको सुमागेमें लऊगा॥ 
.~ गाऊंगा नवीन राग श्रानन्द श्रपार भरा 
परेम के प्रवाह में श्रथाह्‌ गोते खाउंणा ॥ 
राखि नाम रटम पड्गा भक्ति पथ बीच 
नीच विषय दयड ईड रूप वन जाङऊषा ॥३ 


॥ हरिग्रो ३म्‌ तत्सत्‌ ॥ 


यख सागर (मोटे अचरीमे) _ ` 


(श्री मद्धागवत के सम्पुणं १२ सक्थं) प्रत्येकं नर नारी पहे 

इसमे भगवान के २४ प्रबतारो की पूरी कथा दी गई हे। 

` भाषा इतनी सुन्दर मोटे टोईपमे है करि स्त्रियां तथा ढे लोग 

 श्रासानी से पकर भगवद्‌ कथा का रसवान कर सकते है । 

कथा करने के लिए ्रत्यन्त उपयोगी है । पक्की जिल्द, 
अद्या कागज भ्रौर छपाई तथा सुन्दर चित्रो सहित मूल्य ¦ 


9.9 41 ^ = च दन्‌ 
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पता-~ग्रजनक्षिह्‌ ्रमरजीत सिह बुकसेलर हरिद्वार । ह: 
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@&:ख का करस-मनता 
रुबाई 


है महर ! बाग मे खडा हं नीलोफर । 

पत्ते नहीं होते मगर पानी पानी से तर ॥ 

त्‌ भी दुनियां में रह तौ इस तरह रह । 

रगे वाबस्तगी न भ्राय दिल पर ॥ 
प्रिय सज्जनो ! संसारमें दुःख काकारण्रपने शरीर 
श्रौर संसार के समस्त पदार्थो मे, ममतायां भ्रासक्ति टो 
है इसलिए भगवान ने गीता के प्रध्याय १३ उलोक & में 


कहा हैः- 


श्रसक्तिरनभिष्वंगः पृच्रदार गरहारिषु । 
नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानष्टोपपत्तिषु ॥ 
गर्थात देह श्रौर इच्द्रियो में भ्रात्स श्रभिभान न करके 


, पुत्र, पुत्री श्रौर कुटुम्ब के दुःखसे प्रापको दुःखो न लज।नना 
| . श्रोर नित्य समचित रहकर इष्ट प्रनिष्ट कौ प्र्ती म एक 
रस रहना चाहिए । 


|  हष्टान्त नं० ३४ 
जब श्री व्यास जी ने अ्रपने पत्र सुकदेव जी को राजा 


जनक जी कै पास उपदेश देने के निमित्त भेजा, तो शुकदेव 


9 # 
वि र, १० 
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दुःख का कारण-ममता । १४७ 


जी ने राजा जनक के द्वार पर जाकर प्रपनेभ्रानि को सुचना 
दी' तब राजा जनक जी ने उनको अ्रपने पास बुला लिया। 

ग्रन्दर जाकर वहु क्यादेखते हं कि स्वणं सिंहासन 

पर रोजा विराजमान हैँ सेवा के लिए रानी, दासी श्रौर 
नौकर खड । संसारके भोग विलास को समस्त सामग्री 
उनके पस उपस्थित हैँ तब शुकदेव जोके मन मे संशय 
उत्पच्च हृश्रा कि जो राजा स्वयं ससार के पदार्थो मे इतना 
व्याप्त हो रहा है, वह मुभ जन्म के त्यागी कों क्या 
उपदेश दे सकता है ? 

इतने मे ही एक नौकर विल्लाता हु्रा राजा के पासं 
जाकर कहने लगा महाराजा ! सम्पूणं मिथलापुरो में श्राय 
लग गई है श्रौर वह भ्रपने महल तक भी पर्व चुकी हे। 
यदि कोई रोक थामहो सक्रतीहो तो कर लीोजिये। 

यहु सुनकर राजा जनकजी तो उसी प्रकार बैठे रहे 


परन्तु शुकदेव जी भट बोल उरे-महांराज! महल के दरवाजे | | 
पर मेरा विप्पीश्रौर उन्डाधरादहै, भे उसे उठा लाऊ 


4 


कहीं वहु न जल जाये । 
तब महाराजा जनक उपदेश करते हए बोले , 
श्मोक- अ्रनन्ततत्तु ने वित्तं श्रनवन्तास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दद्याति किचन ॥ 
म्र्थात-मेरा भ्रात्मा रूपी धन श्रनन्त है, (उसका कमी 


ॐ [6 ह * 
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ताश्च नहीं हो कता) प्रौर भ्रन्त चाले धन कोमै धन ही 
` तहीं मानवतो इसलिये इसन जलल हई मिथलापुरीमे मरा कद 


भी नही जल सक्ता । | 

तब शुकदेव जी की जान हुमा कि "केवल घः छौडने 
मा्रसेहो कोई त्यागी ही हो सक्ता । जिसके श्रन्दर 
मतता श्नौर श्र सक्ति का श्रभाव है वह्‌। 6च्वात्यागौ हे। 


` श्ोक-संस,र बोज मन एवं विदध नपु भाया द्रविशादिकहि 


 संसारनाशो मनसो शयेन व तदु गृस्यान्नस बजंनेन 
्र्थात-संसारका दीव (सूल कारण) सनको ही समता 
चाहिये । स्वी, पच्च धनाविक संसार का कारणा नहीं है मन 
के लय होने से (प्र्थात सन के पर्दाथोकी प्र्षाक्त का प्रभावं 
हो जाने से) संसार का नाश हौ जाता है (प्र्थात वहु बंवन 


 श्रौर दुःख का हेतु नही बनता) केवल गह्याश्रष कां त्याग 


करते से संसार का स्याम तही होक्षा । 
छोडकर धर वार किस लिषु बेटे । 


1. द्र दिल सेजोन हुई ममता ।। 


तो रमाने से विभूति क्या होगा ? | 
जो हृश्रा मनन राम मे रमता ॥ 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता श्रघ्याय ३ दलोक ६ श्रौर ७-~ 
&. कृ्मेद्रियाि संयम्य य भ्रस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियार्धन्विमूत्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते ॥ 


~ ~~ ह > १ 
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ग्रनासक्त इभा, लो कर्मेद्रिथो ते कमं योन का श्राचरण | 


| दुख का र्ण-ममता [ १४६ 


यस्स्विन्दरियाणि मनसा नियम्यारभतेऽनु न । 

कमे न््ियैः क्सयोगमसक्तः सं विशिष्यते ॥ 
परथं-जो मूढ बुद्धि पुरुष कर्म ्ियोको हठ से रोककर ¦ 
इन्द्रियों के भोगो को षन से चिन्तन करता रहता ठै वह्‌ मिथ्या ` 
चारी श्र्थात दम्भी कहा जातादहै। 1 
परन्तु है प्रजं न ! पुरूष मन से इन्द्रियो को वशमें करके ` 
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है वह श्रेष्ठ है । 
श्रो केरा कवि तै क्या सुन्वर कहा टै:- । 

कहे केशव' भीतर जोप जगे ईत बाहिर भोग मयी तन दे ` 
डन ह।'थ भयो जिनके तिनकै बनही घर है घर ही बव है॥ 1 
बहुत देरकी बत दै. एकवार रवि नदीके समीप ` 
लाहौर शहर सें हमारा ठहस्ना त्रा सांयकाल ६बजे कै बाद ` 
हम रवी के तट पर कुछ अमय बैठा करते धे श्रीर र “ 
प्रठ बजे वापस लौट श्राति थे । 
एक दिन पूज्य गुरूदेवजी किसी कारण वश अह भे ही 

ठहर गणए्‌ श्रौर मे श्रकेला ही उधरको चल निकला । उदन 
वु देर भो होगयी थी रात भौ ग्रधेरी थी कोई दसरा निः 
भी नजर न श्रताथा । एकम सूनप्रा् सो द्रषही थो. 
इधर-उधर घुमने लगा । तव मूके एक श्रादमो दौठ। दिल ई 


९ ~ 
प्र्‌ 
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दिया जो परम तमके ध्यानम लीनथा। मै भी उस ' 
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ही थोड़ी दूरी पर बैठ गया श्रौर दिल में विचार किय 
वापसी पर इसके साथ ही चलेगे ग्रौर कोई बातचीत करगे। 

जब वह ध्यान से निवृत्त हृ्रा तो स्वय ही मेरे पाक्ष 
प्राकर बोला महात्मा जी ! प्राप रात्री कौ यहा क्यों श्राए 
है यह जगह श्रच्छी नहीं है यहां कई घटनायें हौ चुकी ह 
यदि श्रापका ख्याल सैर करनेकोहोतो जरा दिन रहते 
ण्ये श्रौर शाम होते ही चले गये । 

मैने कहा-ग्राज हमे श्व भाविकहो कुदरदेरहौ गरईटं 


शायद जल्दी हौ चले जाते परन्तु ्रापको देखकर वठ गण्‌ 


साथ मिलकर चलेगे रौर बातचीत भो करगे। 
उसने कटा-प्रच्छा श्रब चले रात भ्रधिकटहो गई हम 
दोनों उसी समय शहर की भ्रोर चल दिए । बातोंरपं 


उसने बताया कि भैं एक साधारण व्यक्तिहूं पहूत से मेने 


ग्रपनां दिल दुनियां कोदे राथा श्रौर ममता के हाथों 
बुरी तरह प।यमाल था ्राखिर मालिकनेदयाकौ श्रौर 
लाल्लुकात (परस्पर सम्बन्ध) की जंजीरे धीरे २ सब टट गदं 


तीन लङ्क थे वहं भी मर गए प्रौर उनकी माता थौ वहु 


भी चल बसी कारोबारथा वह्‌भो जाता रहा प्रौर यार 


मित्रे वहु भी कापूर हो गये! 


प्रन कूं समय से यहां एक दुकानदार के पास सौकरो 


„ करता हं । भोजन के धतिरिक््त १६र्पये मासिक वेतन मिव 
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कभी नहीं सतातो ? वह बोने- 


 श्र्थ-जसे एक वृक्ष की डालियों पर रात व्यतोत, करते 


दख का कारण-ममता [१५१ 


जाताहि बस यही मेरे निर्वाह की सूरत दै ग्नौर म इतने मे 
ही प्रघन्न हं । दिन मै ६ घण्टे काम करता हू, रौर बाकर 
समय परमात्मा की याद मे गुजारताहं न किसी का लेना 
न किसी कादेना, म्रधिक मेल मिलापसे हो मेँ घ्राता हू। 
मु भको यहां रहते & वषं हो गये ह, परन्तु बहुत थोडे ला 
मुभे जानते हैँ मरौर पै इसे प्रपते श्रहोभ।ग्य समभता हूं । 
मैने कहा-तब तो श्र.पको बहुत दुःख रहता होगा । वहं 
वोले-कहां का दुःख श्रौर कहा का सुख { जो दम गुजर 
सो वाहवाहः- 
सर दनियाँ की दमबदम कौजे 
किसी की शादी व क्िसका गम कीजे । 
जाने वाले चले हो जायेगे 
किस लिए चदम गम से गम कौजे॥ 
जो हभ्रा सो ग्रच्छा जो होगा सो वाहर्वाह्‌ । विता 
चित्तसे दूर, रंजो गम कापर है- 33 
जो कु करते हँ भगवान उसी मे हं सच्चा कल्याण । 4 
सेने पा क्या ्रापको भ्रपने दिवंगत प्थारो को द, 







एक वृ डालां घनो पो तैठे प्राय । 
पोह फटी पीली भई उड़ २ चहं दिशि जाय । र 
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. लिए बहत से पक्षी प्राकर बऽ जति हैँ श्रौर पाह फटते 
गरथाति प्रकाश होते हा चारों दिशग्रों को उड २ कर चले 
जाते है इसी प्रकार परिवार सूपी दृक्ष की डालियो पर 
सम्बन्धो रूपी पक्षी कमं भोय रूपी रात्री व्यतीत करते हे ग्रौरं 
।  कर्मभोग को समाप्ति रूप प्रमात के होने पर सव श्रपनी २ 
। राह पकडते है फिर याद किसोकी सताएु ? क्योकिः- 
कबीर | पानी केरा बुलबुला इस मानुष को जात । 
कृबोर ! भ्राज कालके बीचमे जंगल होमा बास । 
ऊपर तेरे हल चले ढोर चरेगें घास ।३ 
देखत ही चिप जाएगे ज्यो तारा प्रभात ॥२ 


"मी षी मक मि रमक ए 


बोलते है इसी से मालूम होता हैकि श्राप दुखी रहते हे । 

वह बोला-महात्मा जी ! वैराग्य श्रौर उदसोनता का यह्‌ 
प्रथं नदरी किम दुःखी रहता हं किन्तु इसका भाव यह्‌ 
है क्रि मैसंसार को भ्रोर से वेताल्लुक बेपरवाह्रौर बेद्याल 
रहता हग्रा सदाही प्ररनी मस्ती में रहता हूं । | 
पने कहातो क्या श्रापका कौ मित्र नहींदहै? वह 
हैरान होकर बोले-कौन ` पित्र ग्रौर किसकी मित्र ? सब 
श्रनि र स्वाथे के साथी है कोई किसी का भित्र नहीं मेने 
राब जसाना छान मारो परन्तु मुभे तो कोई सच्चा साथी 
मिला दहीं । खुशरू श्रौ र खुशप।श (सुन्दर मुख वाले श्रोर 


षः ५ र = 


[त 1 का ४ अ क ~ + 7 ह य ~ याम 
क क त) १ 
७. 3 ^ ^ -२- ~ = 5 ह > १ 
४३ ह । डः । म + स 
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मैने कष्ा-प्राप एेसे वैराग्य श्रौर उदसीनता के वचन ~ 
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सुन्दर वस्त पहनने वाले) तो भ्रवर्य मिले परन्तु वफादार्‌ | 
(श्रंग पालने वाला)कोई्‌ न मिला यदि ्रापको, कोई मिला 
हो तो सुरे भी उसका पता निशान बताये मै भौ जाकर 
उसके चरण चमु । | 
वेता पंजाबी 
भ्राज कल जमाने दे यार बिगङ . 4 
वक्त श्रा गया बडे ग्रन्पेरे वाला । 
पलों लापदे ते पिद्धो तोड जान्दे ह 
पिधा मेड दा श्रग्गा शेरवाला।॥ 
पहलो मिस्यिां २ करन गल्ला 
पिद्धो कम्म ग्रोहौी मेर तेर वाला । 
परमानन्द ! जम।ना उल्ट होया | 
रगसव दाते ज।यक्रा वेर व.ला। 
कोई मरहम नही मिलता जहां मे -ॐ 
जिसे हाले दिल कदू अपनी जबामं ॥ 
नही मिलता साथी इसो वास्ते ही क 
मै चुप वैठा रहत म्रपते सकां मे ॥२ | 
मनै कहा-यह्‌ ठीक हैँ परन्तु इस तरह का एकान्त वसि, 
भी तो श्रापको बवोल(दःख दायकर)हा प्रतोत होता हीषा ^ 
वह्‌ बोले-बवाल काहे का ? जब मं संसारमे प्रायाथा, 
तो श्रकेला ही श्राया था, जब ग्र उंगा तो प्रकेलाही ज[ड१्‌। । 
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इस बातपर मुभे धूरा २ विश्वास दै, फिर बवाल काह का 
हां यदि किसी कौ साथ लाया होताया किसौ को स्थ ले 
जाना होतः तो यह एकान्त श्रवस्य बवाल होती परन्तु 
जब श्नाना जाना श्कैलेहीदहै तो फिर मध्यक्राच मै इसका 
गिला श्रौर शिकायत कसी ? खुदगजं मतलब परस्त श्रोर 


बेबफ दुनियां द।रो कोसंगत से तो श्रकेला रहना हौ ग्रच्छा हं। 


जायगा जब यहां ते कुं भीन पास होगा 
दो गज कफन का टकडा तेरा लिव।प होणा । १ 

कोर्ट्‌-न साथ श्राए कोई न साथ जाए । 
दो दिन की जिन्दगौमे करले जो दिले श्राए ।२ 

यह हाट बाट तेरा यह ग्रान बान तेरो ' 
स्ह जाएगी यहां पर यहु सारो शंन तेरी ।३ 


 श्रकेला ही श्राया जगमे जायगामभो ग्रकेला। 
दो दिन कौ जिन्दगी मेँ क्या देखत। हैँ मेला ४. 


चलना है रहना नही चलना विससं बीस! 
„ सहजो !तनिक सुहाग पर कौन गुन्दावे सीस ।५ 


जीव काठ की पुतलियां करमो रूपी तार । 


ईश्वर सुब नचावता प्रारब्धके श्रनुपार ।६ 
“पुवं जन्म के मिले संगयोगीमात पिता धीयाः 


` मैने कहा-क्या म्राप महापुरुषौ की इस युक्ति मे कोई 


हृष्टान्त पेश कर सकते हँ ८ वह बोले-क्थों नही {वुनिये- 


ग्व रव~~ 0 9 ॐ - 


~ ---- ~ 
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ष्टां त न° थ 

एक साहुकार की संतान जीवत न ॒रहतो थो, उसके 
यहं कई बच्चे ¶दा हए परन्तु कोई ५ कोई १० श्रौर कोई 
१५ वषं जीवित रहुकर मर गये । ईस कारणासे दम्पति 
बहुत दुःखीयथे श्रन्त मे उन्होनै एक महात्मा जो के पास 
जाकर श्रपना खेद प्रकट किया । 

महात्मा जी कुं शक्ति वले थे उन्होने कु देर ध्यान 
म स्थित हो र पुतः नेत्र खोले प्रोर कहा-भाई ! जो कुछ हो 
रहा है सो ठीकहीहोरहा है परन्तु यदिश्रापामो परा होने 
वाली संतान को जन्मलेतेही मेरे पासलेप्रभ्रो श्रौर मेरे 
द्वारा किए जाने गने वर्ताम कोई द्खननकरोतोरम 
तुम्हारी भविष्य में होने वाली सन्तान के जो वित रहने का 
कोई उपाय कर सकता ह नौर तुम्हे ग्रभीपे कहे देता हूं करि 
ग्राज से चार वषं बाद जो लडक्रा पेदा होगा वह्‌ भ्रवर्य 


दीर्घीरु होगा । दम्पति ने महात्मा जी को ब्तिको स्वीकार 


किया श्रौर नमस्कार करके श्रपने घर को चले णये । 
नो मास के पचात उनके यहां एक लङ्क पद हुड, 


जिसे वह्‌ तुरन्त हौ महात्माजो के पास ले श्राए । महात्माजी 


ने उनसे चार गज खद्रका कपडा मंगवाया श्रेर उसमे उक्त 
लडकी को लपेट कर म्रपनी कुटियाके पास ही दफना विया | 
यही वर्तव उन्होने भ्रागामी पेदा होते वालेदोश्रौर 
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लड़को के साथ भी किया । दम्पति महात्माजी के ईइसव्ताव 
से बहुत दुली हये परन्तु वचन दे चुके थे श्रव कर धी क्या 


सकते थै ? 


दसी प्रकार जब वह चौथे बच्चे को लेकर वह भ्राये 


लत महात्माजी बोले-चूकरि तुमको मेरा वर्ताव पसन्द नही है 


इसलिप, जाभ्रो इस बच्चे को ले जाग्र, यहं जीवित रहेशा 
ग्रोर दीर्घाय होमा । 

तब कहीं उनकी जानम जान प्रा परन्तु प विना 
रह न सके कि श्राप हमारे पहले तीन बच्डोके साथ एेस। 
बुरा वर्ताव क्यो किया 

महात्मा बोले-घीरज करो ! रात्रौ प्राने दो यह्‌ भेद 


` भोत॒म पर खुल जायेगा । 


नबे श्री रात हुई तो महात्माजो कौ कटिया के पा 
तीन बच्चे (एक लड़की भ्रौर दो लड़के) निकल कर खेलने 
लगे, उनमें एक लड़का बोला-इस महात्मा ने हमारे साथ 
ठीक बरताव नही किया जो चर २ यज खहर के टुकडो पर 
ही हसको टालता रहा । हमे तो इस साहुकार से बहुत धन 


लेना था । क्योकि यह हमारा पूव जन्म का ऋणी हे । यदि ~ 
यह महात्मा बीचमें न पङ़्तातो हम सहकार को ग्रौर 


इसकी धर्मपत्नी को ्रच्खी तरह नाको चने चवते प्रोर इसंका 
[दवाचा निकाल कर फिर मरते परन्तु जो हुश्रा सो वाहवाह । 
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फिर सही कर्जा हम लेकर हो छोडगं । इतना कर्कर {वह्‌ 

तीनो वालक श्रक्स्मात्‌ नेत्रं से चि गए । "अ 
< दम्पति ते शपे नेत्रो से यह कौतुक देखा भी भ्रौर 
कोनों से सुना भी, इसालए वहं श्रपना सा मुह्‌ लेकर घर 
को चले श्राये) 

इतनो बाते करने के पश्चात वहं सज्जन चखलते-२ रुक 
ये श्रोर बोले-महात्भा जी ¦ भ्रज्ञा दीजिये, प्रन मे विदा 
होता ह । 

पने बडी प्रसन्नता प्र्दाशित करते हए उनका शुम नाम्‌ 
पा ग्रौर पूनः मिलने की इच्छा प्रकट की । परन्तुन तों 
उन्होने श्रणना नाम ही बताया प्रौर न श्रपना पता ही दिया 
।  बोले-महात्माजी ] यह मिलाप भी स्वप्नकरे मिलापके सहश 
ही ससङ्िए श्रौर पुनः मेज मिलापके भगड़को छोड़ दीजिए 
स्वप्न के पदार्थोका श्रधिक परिचय प्राप्त करते ते क्या लाभ | 
रौर उसे श्रधिक सम्बन्ध भो क्था रलना ? जहौ तक हौ 
सके, वेताल्लुक प्रौर बेखाग रह जीवन के दिन व्यतीत करने 
~ चाहिए, श्रपने शरीर के सहित संसारके किसी पदाथेमे भो 
ग्रासक्ति श्रथवा मौह रखना उचित नही है । । 

इतना कहकर वह तो नमस्कार करके चलते बनेभ्रोर्‌ 
मेरे सुह से श्रकस्मतु शब्द निकले । । 


= ~ 
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क्या राजा क्यारंकदहैक्यां तपी कौ मान। 


जिस पर प्रथुछपा करे सो मूपि भगवान) =) 

| > | 

। 

उसके बाद कई बार हमारा रावी के तटपर जान। हूर 

परन्तु उस महापुरुष के पनः दशन प्राप्तन हो सके । । 

| ।%। हरि भ्रौ रमु तत्सत्‌ ।%। 


श्री शिव महापुराण कथा # 


| इसमे शिव चालीसा, शिव ताण्डव, शिव महात्म, शिव 

सहस्व नाम तथा शिवाचेन की श्ररतोयां व दोक दिये है । 
विइबेशर संहिता रत, रुद्र संहिता, कोटि श्र संहिता, उमा 
संहिता, कलश संहिता रौर वायवीय संहिता का सरल व 
रोचक वणंन है। मोटा टाई व शिवजौ के श्रनेको रंगीन 
| चित्रो सहित सम्पूणं सातो खण्डो का मूल्य १४) । 


५. डाकं व्यय प्रलय । 


| पताः-ग्र्जुनसिह्‌ भ्रसरलोत सिह बुकसेवर हरिद्वार । 
{| १ 
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्रानन्द स्वरूप परमात्मा की खोज 
भजन र 
रद्धते तमादो सारे कूडेनी जहानदे 
रत्तं नाल प्थ।रे जेहडे सोई मोजा मान दे ॥देक 
छोड के भ्रान्नद सच्चा हड चम बिहान कच्चा । 
सोदे बेईमान दे..-रगते ...॥१ 


सोहना तेरी बक्कल खेले वेखन ज।वे जंयल वेले । 
मारे श्रज्ञान दे.-.रगते...॥२ 


मशक सोहनो भ्रदरो ्रावे फल्ला त्रल्ला भालन जावे । 
 मिसलदहैवान दे...-रगते...॥३ 


ग्र॑दर तेरे सागर भरया पानी दरूढे बाहुरों अ्रडया। 
कम्म खबतान दे --रगते...॥४ 


तखत शाहो चंड भ्रावे कंड्यां ते लेट्न जावे ! 
कारण दुःख पानदे...रंगते...॥५ 


` गोबिन्द" तु ही ग्रापप्यारातलब तेरी पर्दा भारा। 
ससभी दाल ध्यान दे...रंगते...1६ 


रलोक 


यस्त्वात्मरत्तिरेच स्थादात्षतुप्तश्च सानवः। 
प्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्ते ॥२३,१६ | 
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व! ह्य स्पशेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स ब्रह्म योग युक्तात्पा सुखसक्षयसरनुतं ।। ५, २९१ 

ग्रथं-जो मनुष्य श्रात्मसे प्रीति बाला, भौर प्रात्माहो 
तप्त तथ श्रात्मामे ही सन्तुष्टवान है उसके चिये को 
कर्तव्य नहीं हं । 

प्रौर बाहर के विषयों मे प्र्थात सांसरिक भोगों सं 
प्रासक्कि रहित भ्रन्तःकरण वाखा पुरुष श्रन्तःकरणमे जो 
भगव।न ध्यानजनति श्रानन्द है उसको प्राप्त हौतादहेग्रौर 
वहु पुरुष सचिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एको 
भाव से स्थित हृ्रा, भ्रक्षय श्रानन्द को ्रनुभव करता दहै) 

धनासरी म॑हह्ला € 
कहि रे मन खोनन जाई । 

सरव निवासी सदा श्रलेपा वोही संग समाई । 

पुष्प मध्य यों बास बसत है मुकर माहि जेसे छाई । 

तसे ही हरि बसे निरन्तर घटई श्लोजो भाई ॥ 

बाहर भीतर एको जानो एह गुरू ज्ञान बताई । 

जन नानक बिनभ्रापा चीनं मिटेन भ्रपको काद । 

 सज्जबों । श्री मदूभगवद्गीता # इन श्रोकों मे तथा 
श्री गुरू ग्रंथ साहिब कै इस शब्द मे, मनुष्य को श्रपने ग्रन्त- 
रात्मा मेही परमात्मा को देखने प्रौर उसी मे मग्न रहने को 
शिक्षा दी गईहे। इस श्रतरात्म को छोडकर परमात्माकौं 


क तिस्मन्न क क = क - ~ = + 
की. ४ कै ` ५५ नि ११ 
च) 








परानन्द स्वरूप परमात्मा की खोज १६१] 
खोज मे बाहर के पदार्थोकी म्रोर दौड़ना, श्री गीता नो 


ग्रौर श्री गुरू ग्रंथ साह्िवि ॐ मतानुसार श्रज्ञान का ही 


सुचकहे श्रौरहै भो टोक, क्योकि जो चोज्ञ भ्रपने घर में 
पडी है वह्‌ बाहर केसे मिल कतो है । 
हष्टान्त न० ३६ 
संध्या के समय एक महिला भ्रपने धघरके श्रांगन में 


बढी कु सिलाई कर रही थो। इसी बीचमे उसको सु | 
कहीं गिर गई भ्रांगनमे कु श्रन्धेरासा होगया था भ्रौर 
बाहर सड़क पर विजली का प्रकार हो चुक्राथा इसने सोचा 


सुई म्रधेरेमेतो मिलेगी नहीं जब भी पिलेषी प्रकाशमे ही 


ॐ मिलेगी एेसी सोचकर वह्‌ वह्‌ सुई को बाहर सड़क पर . 


दू ढने लग गडई। 


इतने मे उनके पुरोहित एक पण्डितजी उधर से श्रा. 
निकले ग्रौर इसे देखकर बोले बहिन जो ! क्या दढ रही 


हो ? उसने कहा पुरोहित जी । सुई दढ रहोह॥ 
ण्डितिजी भी सहानुभूति प्रकट करते कुचं भुक्त कर 
द्टनेसे लगे भ्रोरसाथ ही प्रह्न किया कि बहिन जी । 


क्था ग्रापको कुदं स्थान क। ्रतुमधन है कि कितनी जगह 


के ्रदर सुई खोई ह । 
तब वहु महिला बोली-हाहां! मुभे भली प्रकार 
यादष्िकि सुई धरके प्रागनमे खोई दे ्रोर कहीं नहो । 
तब पर्डितजी कहने लगे बहिन ! तुम तो बड़. भोली 


ध क. ~ 
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१६२। भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकाश 


भला खोई हो घर ओ्रौर खोज करने जाए सडक पर । इसं 

प्रकार वहु कंपे मिलेगी ? संकड़ों क्षे दूटते रहने पर भी 
नहीं मिल सक्तो । | 
तब महिका बोली पंडित जी ! क्थाकरू? घर में 


ग्रधेरां है श्रौर यहां प्रकाश है । भला खोई हर्‌ सुई प्रधेरे ` 


मे कंसे मिल सकती रै? 

तन पंडित जीने समाया कि तुम्हारी यह खोज 
गलत है । घर के ्रन्दरहो प्रकाश करा प्रबन्ध करके उसे 
ह ढना चाहिए क्योकि खोई हुई वस्तु वहीं मिलेगी जहां 
वहु सोई गई है । तब उसने वंसाही किया । श्रपने म्रंदर 


श्रागन में दिया जलाया श्रौर फिर उसदिए के प्रकारमे ` 


` सुद को द ठने लगी श्रौर प्रतमें उपे पा लिया । 
वस्तु कहीं हू े कहीं किहि विधि श्राए हः । 
कहु कबीर तब पाद्ये भेदी लाजे साथ । 
भेदी लीन्हा साथमे दीनी वस्तु लखाय । 
कोटि जंम का पंथ था पल से पवा जाए । 


¦ : यही हाल हममे से बहुतों को महिमा रूपी. बुद्धीका 
। है जिस प्रकार वह्‌ महिला सुई को खोज रहौ थी । उसी 


तरह हर एक प्राणौ कौ बुद्धी सुई के समान सूक्ष्म सच्चि- 
दानन्द परमात्न की खोज पर हैँ परन्तु वहु रूक्ष्म सच्चिदा- 
नन्द पुरमाह्मा हं भ्रागन में पड़ी हुई सुई के समान हदय मँ । 


("कक क 





न 
ग्रानम्द स्वस्प परात्मा की खोज | १६३ 


हश्वरः सवं मूताना, हद्देमेऽजंन तिष्ठति' 4 
अ्रथे--हेभ्र्जुन | वह परमात्मा सवं प्राणी कै हृद्य .. 
< देश मेँ स्थित है । परन्तु यह बुद्धि खोज कर रही है सड्कके, 

समान माया के बाहरी पदर्थो! मे तब वहं इसे मिले तोभी 
कँसे ? न वह मिलता ओर न इसका द्ूढना ही बन्द होता 
हे । इसीप्रकार बाहरी पदाथमिं खोज करतेरेजीवन समाप्त 
हो जाता है पर उस्रा पता ही नहीं मिलत वहां पता चले 
भोतो कौस? क्योकि वहां तो वह॒ खोया ही नही । 

वहु है हदय मैँःपर हृदय मे मोह (म्रज्ञान)कः भ्रधेरा है 
` श्रंधेरेके कारण वहाँ वह दिख।ई तो नहीं देता जब जेते अ्रधेरे 
= दूर करते केलिए प्रकाशको श्रावश्यकता हं उसी प्रकार मोह 

(गरज्ञान) को निवृत्ति के ` लिए विवेक (ज्ञान) को श्रावश्यक्ता 

क्योकि होय विवेक' मोह भ्रम भागा" विवेक होने से मोह 

गम दूर हो जाता दहै । ग्रौर गोह्‌ सकल व्यधि कर मूला 

बह ही सव दुःखोकामूलहै। उस मोहं का नाश विवेक 
¦; राग होता है ग्रौर विन सत्सग विवेक न होई महापुरुषोकी 
संगति के बिना मनुष्य को विवेक नहीं होता, ्रतएव सत्संग 
| करना मरय कर्तव्य है । जिस तरह पंडितजी के द्वारा उस 
महिला बो ज्ञान हुश्रा उसी प्रकार डान पुरषो को संगति ५ 
से जीव को विवेकहोता है ग्रौर विवेके मोह का पदा फट . 
जाता है । जिसने सच्चिदानंद परमात्मा के दशन इसको 


4 | ॥: ॥ 
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्रपते हृदयम ही हौ जाति हं । तब य्ह नडे उल्लासके 
` साथ कहता हैः-- = | 
शश्र 
खाना ए दिलमें चिपाथा मुभे मालुमन था। 
कब भला मुभे जुदा था मुभे मालूमनथा॥ १ 
कहीं तुको न पाया हमने इक जहां देखा । 
फिर श्राखिरदिलमें हीप।या वगलमेसेहीतू निकला॥ २ 
दिले ्राइदा मेहै तस्वीरे यार । 
जब जरा गदेन भुकाई्‌ देख ली ॥३ 
धू घट के पट खोल तुभे पिया मिलगे । त 
नई श्राई बहु जब तक मुह पर कपड़ा किए रखती | 
है तब तक उसे श्रपने पतिदेव के दर्शन नहीं हो सकते 
, इसी प्रकार जब तक बुद्धि पर मोह का पदां है, तब तक 
उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते । जब मोह का पदा 
` इट जाता है तब उसे श्रपते हदय में ही पति परमात्मा मिल 
जातादहै। श्री करवीर जी कहे हैः | 
दोहा . . 
घट का पर्दा ल्लोक कर सन्मृखले दीदार। 
बाल सनेही सार्य श्रादि श्रन्त का यार ॥ 
अर्थं हृदय के परदे (मोह) को दुर कर (परमात्मा के) 


ह 





१६५ | ग्रानस्द स्वरूप परमात्मा कौ खोज 


प्रपने सामने हो दशन कर, वह बचपन का प्रेमो प्रर ग्नादिः 
ग्र॑त का साथो तेरे पासदही दहै । 
हृष्टान्त नं० ३७ 
< एक कमरे मे मकान.मालिक वेठा हूश्रा था । सामने 
दीवार पर घडी लगी हई थी । जो चलती हई लगातार 
टक २ कररहीथोग्रौर वह्‌ इस ग्रव।जको सुन रहा था। 
इतने पे गली में ढोल श्रौर बाजे बजने लगे जिससे 
दस सज्जन को घडो की ग्रावाज सुनाई देनी बन्द हों गइ 
इसने घवरा कर नौकर को बुलधय। ग्रौर कहा देखो तो 
भला ! यह घडो चलनी बन्द होगई है क्या? इसकी 
ग्रवाज क्यो नहीं ्राती ! 
>+ नौकर ने समीप होकर घडी को देखा तौ वह्‌ 
बराबर श्रावाज देती हुई चल रही थी, वह्‌ ग्रसलो कारण 
को समभ कर बोला, बाबू जी ! घडी बन्द नहीं हुई ह 
परन्तु ब!हुर गली के ढोल धमाको को भ्रावाज ने इसको 
ग्रावाज को दबा लिया दै जब वह बन्द हौ जयेगे तव 
इसकी टक टक फिर सुनाई देगो । 
 सज्गनो ] सनष्य का हृदय भौ एकं कमरों है । जिसमे ` 
तरमातता रूपी घडी चलती हई लगातार श्रावाज दे रहो 
तै परन्तु हमे सुनाई नहीं रेतो । इष कर्ण य? रै कि 
हमने बाहर जो कामनाश्रो श्रौर वापे नाश्नो के टोल बजारखे हं 
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उन्होने इस श्रावाज को दवा लिया हैँ । यदि उस ्रावाज 


को सचमुच सुनना चाहते हो तो बाहर इन्द्रियो हारा होने 
वाज्ञे शौर शराबे की बन्द करदो, परमात्मा को श्रावाज 
पापको सुनाई देमी भ्रौ रष्छददय देगी । 
चरम बदों गोरा बदो लवं बवन्द | 
| गरन बीनी राहे हक बेरे भखन्द ॥ 
ग्रथ ग्रां कान श्रौर मह को बन्द करके (ब्रंदर मन: 
दवारा सुमरन करो)फिर यदि तुम्है परमात्मा न मिले तौ मेरे 
पर हसना ग्रर्थात्‌ हंसीं उड़ाना । 
दोहा-श्रांख कान भ्रौर ताक मुद नाम निरंजन ले। 
प्रदर के पट सबं खुले बाहर के जबदे॥। 
5 शोक 
यौतः सुखोऽन्त रारामस्तथान्तज्योतिरेब च । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रद्यभूतोऽधि गच्छंति ॥ गी ०५,२४ 
अर्थं जो पुरुष निरचय करके ्रन्तरात्मा मेँ हौ सुख 


` बालाहै श्रौरभश्रात्ममे ही भ्रारामवालाहं तथानोश्रात्मा 
तै ही ज्ञान वाला है एसा वह सच्चिदानंद परब्रह्म परभात्मा 
के साथ एकी भाव हरा योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता ह। ~ 


9 कृवित्त | 
प्राप ही कै घट में प्रगट परमेश्वर हँ । 


1.8 
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च)! 
॥ 
क 


ताहि होड भूल नर दुर दूर जात हैँ 

कोई दौरे दारिका को कोई कारी नगन्न।थ । 

कोई दौरे मथुरा कोई हरिद्वार नहात है 

कोई दौरे बद्र को विखम पहाड चढ। 
कोद तो केदार जात मन मे तुहातहेै। 

न्दर कहत गुरू दए दिव्य नेन । 

हदय ग्राराश माहि प्रभु दिखात दै 

गजल 

खुदा करटा? खुद म्रपनेही दिल से पृष जरा। 
कहां है मिहर' त्‌ इस तरह द्ृद॑ता फिरता ॥१. . 
तुभे तलाश है जिसकी वहु खुद तुभी मेँ रहै। । 
प्रकेला वेठ के कर भ्रांख बन्द ध्यान ला ॥२ ` 
देखने वाला तौ उसी को कहते ह। - 
हो जिसने बातन मे बरमिला देखा॥२ ` 
हष्टान्त नऽ .३८ न 
एक योगीराज महात्मा के पास कोई एक सज्ज 
प्राकर कहते लगा महाराज ! मै म्रानन्द ्रौर सुख को 
प्तीके लिए ससार भरम घूमा परन्तु सुभे सच्चा सुख 

ग्रौर शान्ती प्राप्त स हई । कृपया भ्राप हौ बताइये वि 
प्रब मै क्या करू ? - १ 
महात्मा बोले-क्या तेरे को हम पर पूणं विश्वास है { ` 


" 
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। क्यात्रू हमारो बात कौ सत्य मानेगा { उस्ने कहाजी हां 
। सहात्मा बोले यह जो सामने नदी है उमे एक बडी 
। मद्धली रहती हैँ तुम पास जाकर यहो भ्रर्न करो कि वह्‌ | 
तुम्हें इस प्रन का उत्तर देगी । = | 
पहले तो इस सज्जन को यह्‌ बात कृद प्राइचयं जनक 
प्रतोत हई परन्तु विश्वास के प्राधार पर उधर चल दिए 
| इधर उसके वहां पचने से पहले ही वह योगीराज । 
। महात्मा अपने योग बल से उस जल की सदछछली बनकर 
। भ्रठ्तेलिया लेने लगे । इतने मे यह सञ्जन भो वहां भ्राकर 
। क्या देखते हैँ कि एक बड़ो मल्ली पानी के उपर नीचे 
| ्राती जातीं घूम रही है । 
| यह सज्जन बोले-हे मल्स्य ! श्री स्वामी जी का भेजा 
। हुश्रा मै तेरे बास श्राया हू, मेरा एक प्रन हैँ वहु यहु है कि 
| 
| 
| 
| 
| 
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। चै भरानन्दका प्यासा हं वह कहां है ओ्रौर कंसे मिल सकता हे । 
|  मच्लली बोली-हे पुरुषं ! मै भी जल की प्यासी हुं । वह 
| जघ कहां है श्रौर मुके कंसे मिल सकता है ? यह्‌ बताने का 

कष्टकर ताकि श्रपनी ध्यास बु्ाकरमें तेरे प्रश्न का उत्तर 
। दे सक । 

| “ वह सज्जन बोला-श्ररी भोली भाली नादान मछली तं 

| लिख जलकी प्यासी है उसी जलमे ही तुं दिनरात रहती है 

भन्य जलकरे जीव तो कभी-२ जल से बाहर भी निकल अ्र।ते 

ू 

। 
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प्रासन्द स्वरूप परमात्मा को खोज (१६६ 
है, परन्तु तू जल मेही पदा इईप्रौर जलमेंही सदासे 
रह रही है श्रौर यह्‌ जलभी स्वच्छ मीठा तथा श्रगाध ह परतु ¦ 
तेरे सीधे रहने पर यह्‌ तेरे मुख जाने नहीं पाता । तु जरा 


„~ उल्ट जा श्रौर जितना चाहे जल पीले,जलको तेरे पास कमो 


नहीं, तेरे चारों ग्रोर जल ही जल हे । 

मछली बोली-ग्ररी भोले भाले नादान मनुष्य ! यहं तेरे 
ही प्रन का उत्तर तेरे ही मुख से निकल रह्‌ हँ । यह बहु कि 
जस प्रकार भै जल की प्यासी हँ उसो प्रकार तु भ्रानन्दका 
प्यासा है । जिस प्रकार जलमें पैदा होकर उसी रह्‌ रही ह्‌, 
उसी प्रकार त्‌ भो अ्रनन्त श्रानन्द स्वरुप परमात्म) से उत्पत्र 
होकर उसी मे रहता हृग्रा क्रोडा कर रहा हे । जिस प्रकार 
तू मुभे उल्ट जाने के लिए कहं रहा है उसी प्रकारत्‌ भी 
नाम स्पी संवार की श्रोर से उल्ट कर उसके श्ेदर मे रमे 
हए भ्रस्ति भांति श्रिय सप नह्य की श्रोर नजर करले श्र्थात 
जिन माया कै पदार्थोमे तू श्रानन्दको दृढ रहा है इधरसे 
श्रपने मनको हटाकर परमात्मा की श्रोर लगा ले प्र्थात्‌ 
बहविमूल दृष्टि से भ्रन्तर सुख ष्टि कर ले बस तेरे चारो 


 श्रोर श्रानन्द ही श्रानस्द है। 


` इतना कहकर मला केरूप सें ्राए हृए्‌ वह योगौराज 


महात्मा श्रतर््यान हो गए श्नौर वह सज्जन भी इस संसारे 


पदाथ से मोडकर परमात्मा मे मग्न रहने लगा । 
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“मोहे सून सुन श्रवे हासी पानौ मे मोन प्यासौ । 
चौपाई 

प्रानन्द सिण्धु मध्य तब बासा, 
वनु जाने कस मरतं प्याषा 

सुधा सपूद्र समीप विह्‌ारई, 
मृण जल निरखि मरह कत धा 
दोहा 

सबके धरकूपरहै सब क्रपोंमेंनोर 
ता पर बंठे मर रहे प्यारे कनल ररीर ॥ 
श्री भव्रृहरिजी ने भो श्रपने गुरूदेव श्री गोरखनाथ 


-जी से यही प्ररन किया था उक! जो उत्तर उन्होने दिया 


उसे पंजाबी फे शब्दो मे एक कविने बहुत सुन्दर रीति से कहाहै 


सुनी बात गुरुदेव ने भावं दी 


विच श्रपने मन दे हस्या ई। 
पानीलखूपहे म्रपना श्रापतेरा 

प्रभे गदं प्यास न तस्या ई ॥ 
जन्म मरण है भरम देशत वाग 

भरम श्रपने नाल त्‌ फस्या ई। 
कोटं वख न कख करतार बाहजो 


| ग्राप श्राप श्रन्दर सदा वस्या ई ॥ 
लडका बगल ते शहर दे विच रोला | 


+ 
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| हरिन मुदक सुः भालने दस्या ईइ॥ 

मंड खोल कै वेख क्थों फिरं भुखा 
तेरा लाल नकिसेने खस्याई॥ 

तेरे बाहज न वक्ख करतार किधर 
हीर पानु लक्र क्यो क्यो ई। 

धर्मदासः सांईं वक्छ श्राप बाहजों 
किसे वेखया न किसे दस्था ई॥ 


प्रौर भी कहा है-- 


दुरियां कुछ २ थक गए दुःख पाया भारा। 

हत्थी श्राया कुन न चलया चारा ॥१ 

बाज श्रारग्रो भोल्या। तु घुमाया सारा र 
पुर श्रानंद फातन पाइया जिथे ग्रोह्‌ प्यारा ॥२ 

नाफां तेरी नाफ विचतु पता न पाया ५ 

सुठातेरी वगल विच ठढोरा शहर पिटाया ।॥ 8 

चंड तू खोजा बाहर लिया हुन वेख तरू अन्दर ह. = 

तेरे प्रीतम दे रहन दा है ही मंदिर ॥४ 

मन श्रपने तु बस करदै एही बंदर | > 

फिर खुले ग्रन्दर दरस पा कटै मस्त कलंदर ॥५ 

हन न किधरे बाहर तु'एवे दढन जाई। = 

समय श्रमोल न श्रपना त्‌ श्रजां गवाई। 
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बत 


बाहर नठोन किंधरे सज्जनो प्रोए 


रब मिलदा नही जे कन्दरा विच ।. 


त श्रोह वैव्दा गरजे ते गरुढारे 


| न हो मिलदा है मंदिर मस्जिदा विच। 
प्रोह तां व्याप रहय जरर प्रदर 
( वन्द रहन्दा नही सज्जनां जदरां विच । 
| नीवां सिर करके जेहडा भात मरे 
उसन्रु दिरेगा सारेयां ्रंदरां विच। 
| जेहडा समम लेदा एस रमज ताई 
| 


। हदा ज्ञान दे नाल भर पुर सोई। 
| प्रीतम भ्रस्त विच भ्रोह है विच प्रीतम 


। । "व इको नर दा नूर टै तर सोई। 
ग्रपने मन मे इबापा जा सुरागे जिन्दगी | 


त्‌ श्रगर मेरा नहीं बनता,न श्रपना तो बन। 


५ --॥। हरि ग्रोरेमु तत्सत्‌ ॥- 











माया का मुलावा 


भजन 


ग्रपनेको श्राप भल के.हैरान हौ गया। 
मालक जाल मे फसा विरान हो गया ॥ टेर 
उड देह को श्रपना स्वरूप मान मन लिया । 
दिनरात खानपान काम काज दिला दिया ॥ 
पानी मे मिलक दूष एक जान हो गया । श्रपने 
विषयों को देख देख के लालच मे श्रा रहा। 
दीपक में ज्यों पतंग जाय के समा रहा ॥ 
बिना विचार के सदा नादास हौ गया । भ्रपने 
कर पुण्य पाप स्वगं नरक भोगता फिर । 
तृष्ण की डोर मे बंधा सदा जंष धरे । 

पीकर के मौह कौ सुरा वेभान होगया । म्रपपनें 
सत्संग मे जाकर सदा दिलमे विचार ले। 
गर॑दर मेंश्रषने श्राप रूपको निहौरले॥ ध 
ब्राह्मनंद मिले मोक्ष जभी ज्ञान हौ पया । प्रपते 
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८ | चोपाई 
सुनहु तात यह श्रकथ कहानो, समुभत बनद न जःई बखानी ! 
दवर श्रश जीव श्रदिनासी चेतन कसलसहज सुखरासी ॥२ 
सो माया बस भयउ गोसाई, बध्यो कोप सरकट की नई | | 
जड़ चेतनहि गंथि प्ररि गई, जदपि मृष च्ूटत कठिनाई॥२ ` 
तब ते जीव भयो संघारी, द्ूट न ग्रंथि न होय सुखारी । 
श्रुति पुराण बहु कह उपाई, छूट न प्रधिक २ श्ररुभाई ।।३ 
` जीव हृदय तम मोह विसेषो, ग्रन्थि दूटं किमि परइन देखो । 
शरस सयोग इस जव करई, तबहु कदाचित सो निशम्ररई ॥६ 
`  सज्जनोः-जीव श्रौर ईश्वर में मेद डालने वाली यदि 
. कोई वस्तु हँ तो माया ही है । माया, अविद्य, श्रज्ञान, जम 
. ^ यह्‌ सब पर्यायवाचक शब्द ह । बस नब तक माया का पर्दा 
। बीच मे पड़ा ह्राद तब तक हम षने वास्तविक स्वरुप 
३ को नहीं देख सकते । - ं 
। आपने श्री राम लक्षमण श्रौर सीताजी क चित्र को 
। देखो होगा, दाहिनी श्रौ श्रोराम खडे है मध्यमे सीताजो 
| भ्रोर बाई श्रोर लक्ष्मणा जी खडे हँ । देखने भै तो यह एकः 
। घुन्दर चित्र सा प्रतीत होता है, परन्तु श्रन्तरीय इसक।अभि 
श्राय कुछभ्रौर है। राम ब्रह्य है ईश्वर है । लक्षमण जोव ह 
शरोर माया है । लक्षमण च हता रहै किम रामकरे साथ 
एक हो जाऊ परन्तु बीच में खडी हई सीता रूपी भाया उरे 
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माया का भुलावा 


एक नहीं होने देती । 

चौ ०- उभय बीच सिय सोहत कसी 

वरहा जीव बिच माया जंभ 
यही हाल हमारा है, जब तक हमारे -्रन्दर माया का 
समावेश है तब तक हारा ईङव्ररके साथ कभ एको भाव 
नही हो सकता । माया = या +मा भ्र्थात जो वास्तव मे 
नहो ग्रौर मसे-उसे माय। कहते हँ माया नाम चल फर 
ग्रौर धोवे काह । इध मध्याने तोनोकालमेंन होते वां 
ग्रसत्य जगत को सत्य कर दिया दहै ्रौर स्वेदा सत्य स्वष्प 
ग्रात्मा को श्रसत्य करे दिखाया है सत्यको श्रसत्य श्रौ 
ग्रसत्य को सत्य करके दिखा देना इसी कानाम तो माया है 
प्ररन-एे "मेहर बता त्‌" मुभको सौदा व्यादहै { नृ | 
खुलता नहीं राज कृं सुदमा वयां है र 3 
दुनियां नहीं लेकिन नजर श्राती है सुभे 4 
हैरान हं मै कि यह्‌ तमाशाक्याहै! 
उत्तर दुनियाए इ से व्यो तु धबराया है। 
इसका कु भेद भी कभी पाया है ॥ 
यह बूदं नमूही है फक्त मन काखेल। 
एे मेहर इसी का नाम तो माया है ॥ 
प्राना देखा है श्नौर जाना . देखा ॥ = 
दुनिया हमने ताना बाना देखा है ॥ 


छ ` ग 
५ 


„८ "4 "च (भ्य १, 


ति 



















ग्व ~. 


प ~. 
^ न्त ४ । च क 


॥॥ =. क| क्ष. "| 2 ५ # 
+ "0 -- 
2 र. = €) प्र 4. . 


१५६] भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकाल 


यह्‌ सुद नमूदी हे मदारीका सेल 


माया का तमाम कारखाना देवा ॥ 
सज्जनो-्राप कहगे | यदि यह जगत सवदा प्रस्य है । ` 


भट हे, भ्रमरूपं है तौ फिर सच्चा क्यों प्रतीत होता दुख 


 सखकाहेतु क्यों है भ्रौर दिखाई क्यो देता । प्रिय वंधुप्रो | 


भ्रापको विदित होना चाहिये, कि भूटी प्रौर सर्वथा श्रसत्य 
वस्तु भी सच्ची प्रतीत हृश्राकरेती दै, दुःख सुख के हैतुभी 
होती हे श्रौर दिखाई भी देती है। ५ 

स्वप्न के पदाथं सवथा श्रसत्य है परन्तु यह तीनों बाते 
उनम पाई जाती है श्रौर जागृत मे भौ रस्सी म सपं स्वेदा 


भरसत्य भटा मस हे परन्तु सत्य प्रतीत होता है, दु.ख 
` काहेतु भी, प्रौर दिखाई भीदेताहै! यह बात किसी से 


छिपी हई नहीं दै । 
हष्टान्त नं० ३६ ` 

लाला सीप्ाराम जी श्रायुमे कोई पैतालीस वषे थे 
उनको एक धमंपत्नि श्रौर एक ॒वडकी थी । दोपमाला के 
दिन थे इन दिनो मे लडकिथां ओेरू भिगोकर प्रपते घरोंकी ` 
दीवारो पर चित्रकारी किया करती है। सीताराम की 
लडकीने भो एक दचोष्टेमे गेरुभिगो रखाथा श्रौर स्वयं 
पडोस मे खेलने चली मयी थी । 

सीताराम जौ जब ६ बे दफ्तर से श्रोये तो बही गेू 
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वाला लोटा उठाकर पाखाने को चल दिए जब उसी पानी 
से सफार्द करचुके तो ग्रकस्मात उनकी हष्टि नीचे की श्रौर 
पडो, उरा समय कुच प्रंधेरा हो चुका था, क्या देखते हँ कि 
समस्त टद्वीमे लहु ही लह भरा पडाडै। श्रोहो ! प्रान मेरे . 
प्रदर से इतना खून खारज हो गया टै । एसा विचार श्राते 
ही उका दिल घडक्ने लगा बड़ो कटीनतासे वहु बाहर श्रये 
जसे-तंसे हाथसाफ किए ्रौर कांपते हुए चारप।ई पर लेट गए्‌। 

धमपत्मी के पृचने पर बोले पुष्पा कौ मात्ता ! क्या 
बत्राउं ? श्रमी शौच वेठते समय मेरे श्रंदर से इतना खून 
निकला है कि कड़ा नही जाता मेरा शरोर. बिल्कूल शथिलं 
होता जा रहा हे । 

धममपत्नी भट डाक्टर के पास दोडी २ गईश्रोर बुला. 
लाई । डाक्टर ने देखा तो मालूम हस्रा कि नन्ज घटती जा. 
रही है ग्रौर रंग पीला पड गयांहै। 
 उक्टर साहिबं ्रभो कोई दवाई देने ही वालेथे कि 
तने से पुष्पा भो खेच कूदं कर श्र! गई उसने जब श्रपना 
गेर्‌ बाला लोट मोरौफे करीब रखा हृप्रा पायाती 
चिट्लाकर बोली-मेरा गेरू से भगाहुप्रा लोटा-किसने खाली 
कर दिया । | 

यह ध्रावाज जब लाला सीताराम-जी के कानों तक ` 
पटची, तव लालाजी को ज्ञान हुम्रा्रोहो ! मँ जिसको. 


सक्ति ज्ञान रागय प्रकाडा 












खन निकला समभ रहा था, वह॒ तौ वास्तव मे गेरुघरुला 
पानी था। | 

। बस फिर क्याथा, | भट मूर्फराति हु उठ वेठे नजव 
| चलने लग गई श्रौर चेहरेका रगभा निखर गथा | 
भावाथ यहु है कि मनुष्य जब क्रिंसी भूल फे चक्कर में 
| ्राजाता ह तव उषे सवथा प्रसत्य वस्तु भी सत्य २ प्रतीत 
होते लगतीहि यही कारण है किमायासे मोहित हम्रा जीवं 
| सवथा श्रसत्य रूप जगत को सत्थ मान रहा है । 

| हष्टान्त न० ४० 

दाजीगर डक बजाई सब खलक तमश श्रई | 
नाजोगर स्वांगं सकेला श्रपने रंग रवे ध्रकेला ॥ 

[> किसी राजा के पास प्राकर एक नट दम्पति ते प्राथना 
| | कि हम एक श्रपुवं नाटक ग्रपको दिखाना चःहुते है राजा 
ने कहा-भले दिखाश्रो । राजा इतना कह ही रहा था, कि 
प्राकाश में एक बडा भय।नक शब्द सुनाई देने लगा श्रौर 
राजा तथा सब दरबारी लोग उपर की नजर करके देखने 
गे कि यह शब्द कहांसेश्रा रहाहै परन्तु किसी को 
प्रसममे कुं बिन प्राई | 

| श्रन्तमेंनट ने कहा-महाराज ! मेरी समभ भे ेसा' 
प्राता है कि उपर देवतां श्रौर दैत्यों का परस्पर युद्ध चिड 
प्रया है रौर जब तक यहु शोर शराब शान्त न हो तब तकः 
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यदि ग्राप मुके ग्राज्ञादे तोरम पहले स कगडेको निपटा. 
| = भ्रां फिर निरिचत होकर ्रापक्रो हम भ्रपना खेल दिखायेगें । 
। राजा ने कहां -हा ठीक.हे । जब हमारी एकाग्र वृत्ति होगी 
| तभी तो खेल देघने का भी भ्रासन्द श्रायेगा । | 
। नट बोला-राजन्‌ ! मुभे एक लम्बां रस्सा मंगवादो ताकि 
| म उसके सहरे से ङ्परकोनजा सकु । राजाको श्राज्ञासे 
| भट एकं बहुत लम्बा मजबूत रस्सा श्रा गया जिसे हाथ मे 
चेते हए नट ते कहः-राजन्‌ ! श्रव इस हौ रहे युद कौ 
| 
| 
| 
| 


| 
हस श्रपना नाटक भी भ्रापको क्या दिखा सक्ते है ? इसलिये 


समाप्त करते जा रहा हं श्रौर जहां तक मेरी भ्राशा है देव 
तागश्रों की जोत करवा करही ्राउंगा। श्रतः मेरी श्रापसे 
ह प्राथना है कि मेरे पी मेरी नटनो को श्रपनी रानी ` 
न बना लेना बल्कि जब तकम श्रा इसे हरप्रकारसे 
सुरक्षित रखना । | 
नट की यहु बात सुन कर सब सभा हसने लगी । मंत्री 
ने कहा-प्ररे नट ! तु यह क्या कह रहा है क्या राजा | 
साहि को रानीयोकी कमी है जौ तेरी इस नटनोको रानी 
~~~ बनानलेगे ? 
तट बोला-पहाराज ! यह बात तोम भी ज चता हुकि 
न्ह रानीयों को कमी नहीं है मगर फिर भो कहना मेरा . | 
` कत्तव्य है क्योकि. मेरे पास तो केवल पही एक सहार। | 






फ 
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। मन्त्री ने कहा-तुम किसी प्रकार क) चिन्तानं करो जवं 
तकं तुम वही श्राश्रोगे, हम हूर तरह से इसको रक्षा करगे 
। नट बोला-तो- बहुत म्रच्छा | वमे जाता हूं । एेसा कहकर 
नट ते रस्सेका एक सिरा श्रषने हाथमे रखा प्रौ र बाकर पिन 
। को जोरसे ऊपर श्राकाश की ्रोर फक्रा जिसमे कि वह सीघा 
। ऊपर चल। गया श्रौर श्राकाशपे जाकर स्तव्प्र हौ गया ग्रौर 
| नट उसके सहारे से उपर चठ गया यहं तक कि नजर सं 
लोपदहो गया। 
। दिन के पिद्धले पहर कोई चार बजे जबकि समस्त दर- 
। पार लगा हृश्रा था श्रकस्मात ऊपरसे एक धड़ पृथ्वी पर श्रा 
गिरा जिसे सबने गेखा ग्रौर उस नटनोने भी देखा, तों 


दती पीटकर रीने लग गई श्रोरबोली-यहधड तो मेरे पति. 


मालूम होता है देत्यो द्वारा उनका सहार हो गया है 
रब मेरा जीना व्यथं है इसलिए मुभे इसके साथ सतौ कर 
दिया जाए 

इस कौतुक की देखकर सबको बडा ग्राइचयं व दुःख 


| हश्रा कि( इन बेचारीं पर क्या विपत्ति पड़ गर ? चार पैसे | 


कमानेके लिए भ्राये थे श्रौर मौत के घाट उतर गये 

| श्राखिर सबने समाया बुभाया कि कुच धयं रखो हो 
सकता है, यह किसी प्रौरका धडहोश्रौर तुम्हारे पति 
जीवित ही हों कंथोकि चेहरे के विना पूरी पहचान नहीं हो 
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1 


सकती कि यह धड किसका हे । 

खैर जैसे तषे रात्रि व्यतीत हई, दिन चने परं जब 
फिर दरबार लगा तो थोडी देर बाद धडका ऊपरी भागं 
नीचे श्रा गिरा, जिपे सबने देखा श्रौर उस्तको नटनी ने भी 
देखकर कहा लो ! श्रव तो तुम्हँ कोई शक नहं रहा ˆ यह 
चेहरा तो मेरे पति काही है ना? इसलिये रब सुभे मेरे 
पत्ति के साथ सती कर दिया जाए, ग्रब मै जीवित रहकर 







राजा सष्हित समस्त दरबार ने उस चेहरे को देखा, 
शरोर निश्चय किया करि वास्तवमे वहुउसो नटकाही 
समस्त शरोर | 
बस फिर क्या था । लकडयों की चित्ता तथ्यार करदो 
गई श्रौर वह तटनी म्रपनी पति के शरीर के साथ जल कर 
स्वाह हो गई । १ 
इ विचित्र सो घटना को देखकर सबके नेजोमे श्रश्र 
वट निकले किं इन बेचारो के साथ क्या ग्रन्थं हुश्रा " भ्रस्त 
दिन के पिले पहर जबकि समस्त दरवार लमा त्रा 
थ! श्रकस्मात बह नट उक्ष रस्से की रास उतस्ता ह्श्रा 
दिखाई विया ग्रौर राजाके पाख ग्राकर बोला-राजन ^ 
्राप्रको जय हो । श्रपकी कुपासे दैवताग्रों को जीत हुई भ्रौर 
दैत्य भाग गए । लाग्रो मेरी नटन की है ? उसके श 
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~ मिलकर हम नाटक दिखायें । ष 


ग्रब तो सबके ग्रर्चयं की कोई सोता न रही श्रौर 


„ सोचने लये कि उपे उत्तर क्थादं? 


नट ने फिर कहा-महाराज क्या सौच रहेटहौ ? मेरी 
धमपत्नी मुभे दो ताकि मै उसके साथ मिल कर नाटक 


प्रारम्भ कर्‌ । 


इस पर राजा ने कहा-भाई बात श्रसल यड हैकि कल 
सायकाल चार बजे कै लगभय पहले तुम्हारा धड़ गिरा 


जिसे देखकर तुम्हारो नटनी कहा कि यह धड़ मेरे पत्तिका 


है वह सारा यया है इसलिए मुभेभौ इसके राथ ही सती 
कर दिया जाए 1. जसे तसे हमने उसे रोके रखा परन्तु 


 श्राज दिन चने पर जब तुम्हारा सिर गिरातवब तो रशने 


ग्रधीर होकर कहा कि श्रब मेरा नीवन व्यथं ह श्रतः मुभे 


मेरे पतिके साय सतो कर दिया जाएं । सो भाई ! एाहौी ` 
` किया ण्या, बहक तो तुम्हारे साथ सती हो चुकी है, वह्‌ देखो 


चिता जल रही है। 


राजा के मुख से यह बात सुनकर नट ने भ्राश्चयं प्रगट 
करते हुए कहा-महाराज । क्या श्राप.मुभे बिल्कुल बुद्ध. ही 
समभ रहे है, भला जब मे जोवित ह्‌ तब मेरी नटनी किसके 
साथ सती हो गई ? यह्‌ तो बात वही हई ? 
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हष्टान्त नण ४१ 

एक लाला जी गड्गांवमे नौकर थे उनकी = 
देहलो में रहती थो, एक दिन नाईन (नाई की स्त्री) उचके 
घर मे श्रई, उस समय ल)लाजी की धमेपत्नी नत्थ (नाक 
का गहनाः जोकि उस समय सुहाग का चिन्ह भिना जाता 
था) को उतारे बेटी थ) शायद मुह धोना चाहती थी मगर 
नाथ क} उत।रना विधवा का चिन्ह गना नाता था । इस- 
लिए वह उ्टे पाव श्रपने घर दौडी श्राई रौर भ्रषने पति 
से बोलीं गुलःबो के पिता! तुम्दँ लब्र भौ हे कि फलां 
जी गुडगावां मे नौकग्ठं उलकी श्रौरतं विधवा हो गईदे, ज 
इसी समय गरडगावां पहुच जा । . 
तार्ईने फट कुर्न गले मेँ डाला, सोटोहःथमेप = | 


चीज थी, खयंक्राल होने से पहले हौ जा पहुचे न 
लाला श्रभी दपतरसे प्राकर वेदेहीथेक्रिनां ॥ 





गो गई हे । 


यह्‌ सुनकर लालाजीने भी रोना प्रौर सिर पीटना शु 
कर दिथा, इतने मे मुहल्ले कै सव॒ लोग जभा हो गए श्र 














१८४ | अक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकाश्य 
मोले-लाला जी । क्या गजवबहो गयाजौ श्राष इस प्रकार 
| (© = ए 
लाल जीने श्रातं स्वरसे कहा-भाई क्या बतलाऊ । श # 
 घरसेनाईभ्राया है ग्रौर यह मनहुस खबर लायाहिकि 
 मेरीश्रौरत बेवा (विधवा) हो गई है । इतन कहकर लाला 
॥ जीफिर रोनेलगे।! | 
॥ ` लोगों कहा-लालानजो | जब श्राप जीते जागते यहां 
उपस्थित हैँ तब ्रापकीं ओर वर्यो विधवा हो चकत है ? 
ˆ , इसपर लालाजो एक ग्रौर दोहस्थड श्रपनेसिरपर 
॥ ` मारा ्रौर बोले-वाहजी वह ! यह नाई हमारे पितामहपे 
| चला प्राया दहै मँ इसकी बात सत्य मानु य तुम्हारी ग्रौर- 
फिर यह भी कोई बात है किक मेरे जीवित होतेमेरी बहूं 
विधवा हो ही नहीं सकती । मेरे देखतेर मेरी साता विधवा 
हो गई, मेरी बहिन विधवा हो गई मेरे पडोस से एक स्त्री 
रहती थी, वह विधवा हो गर्तो क्था मेरे जीतेजी मेरी 
प्रौरत विधवा नहीं हो सकती ? यह कहकर लालाजी फिर 
0 | लगे । 
|| नट बोला-राजन ! श्राप मे भी उन लालाजो की तरह 
{ बुद्ध न समे जव मै जीता जागता श्रापके सामने खडा हं. 3 
तव मेरी श्रौरत किसके साथ सतो हो गई ? 
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पहले ही श्रापसे प्राथेना कर गया या क्रियदिमेरेम्रानिमे ` 
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 राजाके पासले प्राया ्रौर बोला-राजन ‹ हमारा नट्‌ 


जगत सत्यरप प्रतीत होने लगे श्रौर_ दुःख युख का हतु १ 


माया का भुलावां १९५ 


कुछ देरहो जाए तो मेरी नटनीको श्रपनेघर न डाल लेना । 
दस पर राजाने कहा-भाई ! हम सत्य कहते. हकर हमने 
तुम्हारी नटनीको श्रपने घर नहीं डला | | 
नट बोला-महाराज ! यदि मेरी नटनी श्रापके महल से 
निकल श्राए तो फिर? राजा ने कहा-फिर १०हजार स्पया | 
तुम्हे इनाम दिया जायगा । | | 
यह सुन कर नट भट से सामने राजाके महलके पस | 
पटुचा दरवाजा खटखटाते हुए ग्रा वाजदी-प्ररी नल्धुकी मां 
यह शब्द मुने ही नटनी ने भटसे क्िवाड खोला भ्रौर बाहर 
प्राकर रोती हृई बोली श्रजी ! महाराजा साहिब ने मुभे 
श्रपने घर मे डाल लियः थ। बडा श्रच्छा हुभ्राजो तुष भा । 
गए । मेरा धमं बच गया । . 
तट श्रपनी नटनी कोभुजासे पकंडे हुए दरबार 







समाप्त हुभ्रा श्रब इनाम ्रोजिे । = 

राजाने १० हजार रस्पयादे दिया जिसे लेकर बहु ॥ 
बडी प्रसंशा से घर को चले भ्राये । 

सज्जनो । जब एक साधारण्य नटकी माया मे यहु शक्तं 

है कि वह भूठ को सत्य करके दिख। सक्तां है ततो फिर यदि. 

नटो के भो नट भगवान को मायासे हमे सवथा ग्रसव्य स्प. 
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१८६] भक्ति ज्ञान वेराग्य प्रकाल = 


हो तो इसमे श्रचम्मादहीक्या हैः 
भगवान की माया श्रनेकोंलूपों में परगिते हौकरं 
जीवों कों मोहित कर रही है । किसीकौस्त्रीके श्प समें+ 
किसी को पुत्रके रूपमे, किमो को धन सस्पत्तिकैषखूप्‌ में 
किसी को हस्न जवनो श्रौर मान प्रतिष्ठा प्रादि के रूपमे 
इस प्रकार सब जोव माया से महित षार ॐ चक्कर सें 
घूम रहै ह| ष 
दोहा 
तुलसी माया नोथ को घट ग्रान श्रड़ी 
किस किस को समभदये कुए' भंग पडी ॥ ` 
सज्जनो ¦ भ्रब म्राप प्रन करंगेकि क्या कोई एेसा क 
| उपाय भो है जिसमे भगवान को इस दस्तरमयाक्रो तरा 
`. जा सके 7 | 
क्यों नहीं भगवान की ्रनन्य शरणगति ही इसका ए 
मात्र उपायै । भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी स्वयं श्रपने 
मुखारबिन्द पे गीता मे कहा हैः- | 
 दवीह्यषा गुणमयी, मम श्राया दुरत्यया 
मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेता तरन्ति ते ॥ ७-! ४ 
| ग्रथ क्योकि यह्‌ ग्रालोकिक म्र्थात्‌ ग्रति भ्रदृथुत त्रिगुण 
मयो मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर दै परन्तु जो पुरूष मेरे को 
ही निरन्तर भजते है वह इस माया को उल्लंघनः कर जाति ` 
है श्र्थात संसार सत्र जाते है ।. 
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मायाका भूलावा 















तेषामंह -समृदढधर्तल मृत्यु संसार सागरात्‌ क = ५ 
भवामि नचिरात्‌ पाथं ! मप्यवेित चेतसाम्‌ ॥ 
हे श्रजुन | उन मेरेमे लगे हृए चित्त वानले प्रेमी | 
भक्ताकामैं शीघ्लहो मृत्युरूप ससार समूद्र से उ 
करने वाला होता. हू । १२-७ 


चोपाई ह 
च => ए अ^ 3 धु । 


#॥ > 


जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि संरु नचावनि हारे ॥ 
तेऊ न जानहि मरम्‌ तुम्हारा श्रोर तुम्ही को जानन हारा. 
सोई नान जेहि देहु जनाई जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई . 
तुम्हरिहि कृपा तुस्हहि रधरुनन्दन, जानहि भगत २ उर चन्दन 
कहै कबीर व्य स्यो सत ` मानया ॥ 
गई उ्गौरी जव व्य पहचानया ॥ 

माया को सव जग भजे माघव भजे न कोय ॥ 

जो कोय. साधव भजे माया चेरी होय ॥ 


"न + ॐ र भ ~= ॥ि 


॥ हरि श्रोदेम तस्तु ` 
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्रात्म स्वरूप की चेतावनी 
भजने 


गाफिल त्‌ जाग देख क्या तेरा स्वरूप है। 


किस वास्ते पड़ा जन्म मरनके कूपहै॥ रेक 


यहु देह गेह नाश्वान है नहीं तेय, 
वृथा श्रभिमान जाल मेँ फिरे कहां धिरा॥ 
त्‌ तो विनाससे परे सदा श्रनुप है 
गाफिल तू जाग दैख क्या तेरा स्वल्प है ॥ 
~ भेद हृष्टो कौन जभी दीन होगयाः । 
स्वभाव भ्रपने से श्राप हीन होगया ॥ 
विचार करके देखत भूपो का भूप है 


` गाफिल तु जाग देख क्या तेरा स्वरूप हं । 


तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चैतता । 
त्‌ देह तीन टष्यं को सदा है देखता ॥ 
हृष्टा नहीं होता कभी द्य रूप है । 
गाफिल तु जाग देख क्या तेरा स्वरूप हि ॥3 
कहते है श्रह्मानन्द' ब्रह्मानन्द पये. 
“ˆ इस बात को विचार सदा दिल मे लाईये ॥ 
तू देख जुदा करके जसे छाया घ्ुप है। 
गाफिल तू जाग देख क्या तेरा स्वरूप है॥ 








गि 


प्राप स्वरूप को चेतावनी १८६ 


| त्‌ देख जुदा करे जेते छायाशूपहै 

गाफिलतू जाग देख क्या तेरा स्वरूप दै। 
ष्योक 

श्योकार्घेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थ कोटिभिः। 

| ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्य। जीव। ब्रह्य व॒ केवलम्‌ ॥ 

। श्रथ -- जो सिद्धान्त करोड़ों ग्रन्थों दवारा कहा गया है 

। उसेभैश्नधे शौक दारा कहता ह कि ब्रह्मो सत्य है जगत्‌ 

। मिथ्याहै.ओ्रौर जीव केवल ब्रह्मही है । 


। श्रनादि कालसे यह्‌ चेतावना देते प्रा रहै कि है जोव 
त्‌ सत्‌ चित श्रौर ्रानन्द स्वरूप ह जन्म सरन रूप विकार 
। > तेरे मे कोई नहीं त्‌ श्रपने स्वरूप को पहचान श्रौर दीन न 
नन । स 
कवित्त--दीनता को त्याग नर भ्रपनो स्वरूप देख । 
| त्‌ तो शुद्ध ब्रह्म श्रजहस्यको प्रकाशी दै। 
ग्रपते अज्ञान ते जगत सब तु ही रचे 
सवं जो संहार करे प्राप भ्रविनाशौ है 
... मिथ्या प्रपच देख दुःख जिन श्रान जिषएु। 
। „ देवन कीदेवतू तो सब सूखराशि है ५ 
जीव जग ईश होय मायातेप्रभासेतु ही॥ 
जसे रज्ज साप, सीप रूप, हं प्रभासी ह 
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। त्रिय सज्जनो । सम्ब वेद शस्त्र ऋषि मुनि महात्मा , 
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| भक्ति ज्ञान व॑राग्य प्रकाश १९०) 
|| 

॥ 


1.4 श्रिय श्रात्माग्रो ! मनुष्य स्त्री, पुत्र, धनादिका त्याग 
। करके भी श्रपनेभ्रापकी रक्नाकरताहै, कि इसे सिद्ध 
| होप्ता है कि श्रपना श्राप सबसे प्याराहै। स्त्री पत्रादि में 
| जो प्यार है वह्‌ स्वभाविक नही, स्वभाविक प्यार इसका 
। भ्रपनेश्रापमेंहीहै, 
| यहां भ्रपने श्राप शब्द का भ्रथं श्रपना शरीर है परन्तु 
|  श्रपना शरीर भी इसका म्रत्यन्त प्यर नहीं शरीर की श्रपेक्षा 
इन्द्रियो मे ्रधिक प्यार है । जब कोई हम पर वार करता 
। ह तत्र हम प्रपनो श्रांष्ठ कान नाकादि इन्द्रियो को बचाते 
| ग्रौर छिपाते हैं भौर रेष शरीर पर चोरको सहन कर 
| है 
| 


फिर इन्द्रियो से प्रधिकप्रणप्यरेहै यदि श्रंख, कान 
` नाकादि किसी इन्द्रियों के ताश्च करदेने पर भी प्राण 
 बचते हों तो मनुष्य उस इन्द्रियकात्याग करके भी श्रपने 
प्राणो की रक्नाकरर्तादहै । प्राणोसेभी प्यारी श्रात्मा है 
। श्रौर दही वास्तव मे इसका श्रपना भ्रापहै उसो मे सबका 
मुख्य प्यार है क्योकि जब कोई मनुष्य इस शारीर के हाथो 


। 
। 
| । 
<| 
॥ 


कदि 


चले जाये तोम भौ सुखी हो जाऊ । 
६ वह सुख स्वरपज्ञानु स्वरूप श्मौरश्रानन्द स्वरूप श्रपन 
भ्रात्मा ही दहे-जो इसे हर समय हर घडी प्राप्त है उपे प्राप्त 


„> 


~ = 


(अ 
॥ ~ 


 । श्रत्यन्त दुःखी ्ी जाता है तब कहता है कि मेरे प्राण , 








| करतेकोदो चार कोस जाने को जरूरत नही, श्रपते श्राप 
| मनने के लिए भी भला कहीं जाया जाता है? कोई मनुष्य“ 
। ये कहे कर्मने श्रपने प्रपको पाना है बत।ग्रो उमे {कितनी 
। दूर जाना पड़ेगा ? एक कदम नहीं, श्रना श्राप तो इपे 
नित्य प्राप्त है । 

|  दुढतो फिरता हूं मै, इकबाल श्रपने श्रापको । 

। भ्रापहीहृंमे मसाफिर श्राप हौ मंजिल हूं मै ॥ 

| ` ` हैरनीतो इसो बात कीहैकोजो वस्तु इमे नित्य 
| प्राप्त हैँ उसकी खोजमें मारार्‌ फिर रहा है तथा जो 
इसके स्वरूप मे सवेथा ह ही नहौ उसे दूर करने क ल्लिए 
। श्रहनिश प्रयत्न कर रहा है । भ्रानन्द इसक्रा निजी स्वरूप 
1 भश्रौर वह इसे नित्य प्राप्त है परन्तु यह उसको लला में 
| मारा फिर रहाहै। दुःख इपर स्वरूपम में विल्करल है 


4 


हो रहा-है ।. 

नहीं परन्तु वहु बारम्बार सिर पर हाथ घुमाकर' उसे 
--~फिर भी बारम्बार कुता बहुनने की सी चेष्टा कर रहा है 
कि यह पागल होगया है क्योकि जो चीज उसके सिरपर है नहीं 


उसे उतारनेकी कोरि कर रहा है तथा जो चीज प्रथमं 


( ` 
धः 
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नहीं परन्तु उसको दूर करने के लिए दिन रात प्रयत्नोल ` 
-; जरा विचार कीजिये । एकमनुष्य के सिर पर टोपी है | 
उतारने कौ चेष्टाकर रहो हँ ता कुर्ता पहन रखा है परन्तु ` 


उसकी इस हरकतको देखकर लोग उसे क्या कगे यहो कहिगे 


„ ~" 


पकरर 5 = | 


1 
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1 ~ ही पहन रखी है उसे पुनः पहनने का यत्न कर रहा टे । 
116 यही हाल हमारा है दुःख हमारे स्वरूप में विल्करल हो 
नहीं परन्तु हम सभी उसे दूर करने के लिए दितं रातं 


| । । £ = < 
||| लगे हुए है तथ। चानन्द यानि सुख हरमे नित्य प्राप्त है। . 


परन्तु उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहै ह । यहुः 
प्रज्ञानता टै वहम श्रम हे । . १ 


णे मृण! तेरी सुगन्ध से चमन भया भरपूर 
 कस्त्री तेरे पसरैक्योघावतदहैदुर है।.\ 
ज्यो तिल मांहि तेल रै च्यों चकमक म श्नग 
तेरा सई तुभ मे जाग`सके तो जग 
ज्धों नेनन मे पूतरी त्यों खालक घट माहि । | - = 
` मूरख लोग न जान्‌ बाहर द्रूढन जहि ॥३ | 
कहते है एक नगर से दस्त मनुष्य किसी कायं ॐ लिप 
. दूसरे नगर कों चले । उनपे नगरके एक चौधरो साहिब 
~. नी थे । सव उन्हे बरद्धोम।द समभृते थे तथा सम्मान 
। करतेथे। रास्तेमे एक पानो का नाला पड़ा तब चौधरी 
| साहिव बोले देखो भाईयो ! पानी से गुजरना हे कहीं एेसा 
|  नहीकिहममेसे कोई इब जाये इसलिए श्रपने सिर | 
। की पगड़ी उतारता हुं हसे कसकर कमर से बांध लो ताकि 
किंसीके इब जने काभयनरहे। 


। 7 
। र ॥ ~~ 
। 0 ‡. (1 । 


। 
9 
1 
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, चौधरी साहिवकी इस बुद्धिमत्ता पर सबने धन्यरे कहा 
तथा उस पगडोको सबने खुब जोरसे श्रपनीर कमरेके साथ ) 
बाध लिया प्रौर नाले में उतर गए प्रको क्रपासे पानी 
ज्यादा गहरा न था इसलिये सुगमतासे ही सब पार हों गल 

पार होकर फिर चोधरी साहिब वोले-षब वेठो ? गिन 
लेवे, हम में से कोडई प्रादमौ इवा तौ सही ? इस पर फिर 
सवने चौधरी साहिब को भूरि र प्रशन्सा की श्रौर बैठ गये 
तब चोवरी साहब ने स्वयं खडे होकर उनको भिनना शुरु 
किया । 

एक दो तीन चार पांच छः सात भ्र।ठनौ ( स्वयंकौ 
भूल गए ) ग्रौर बोले-हँ ! दसवां मनुष्य कहां गया ? हाच ` 
हाय इव गथा, म नगरमे जाकर क्या मुह्‌ दिखलाउ गा यह ` 
कहकर चौधरी साहिब जोर से रोने खगे । उन्हं रोते देख ट 
कर दूसरे भी रोने लग गये । 3 











गया हे हम दक्षथेनौ रह गए च 
यह प्तज्जन खिश्वखिलाकर हंसे ग्रोर बोले-भाई ? चौधरी | 
साहिब ही तुम सवरमे बुद्धिमम न श्रौर प्रधान है उनके होते ५ 
भला तुम मेरी बात कब भानने हो वाले ? व 





को जक क 


कि ५ ~= = क 
१ ५ 
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इस पर चोधरी साहब कुल बिगड़ कर नोले-तुम मेरेये 
रौर ्रयिकर बुद्धिमान कहीं से ्रागये ? लौ, प्रापक सामने 
फिर शिन देता हू । 

यह कहकर उसने फिर गिनना शुरू किया । जब नपर 
पचा तो श्रपने मुह पर एक चपत मारते हुए बौला-लौ 
ग्रं बताश्रों दसवां कहां हे । 

इधर इस सज्जन ने भी भट एकं चपत उसके मुह्‌ को 
दुसरी श्रोर रसीद करते हृए कहा-दसवां तू हे। 

चपत खाकर चौधरो साहब भ्रौर उनके सव साथी इस 
सज्जन के चरणो में भिर पड़ श्रीर बोले-प्रापने प्रपार कृपा 
करके हमारे गमको दूर कर दिया, नहींतो हस चिन्तासे 
घुले जा रहे थे। 


“^. श्रिय बंधश्रो ! इसी प्रकार कई श्रौर हष्टान्तं दिए जा 


सकते है । जिनसे यह सिद्ध हो जाता किल ग्रथवा म्रज्ञान 
केकारण प्राप्त वस्तुभो श्रप्राप्तकेबराबरहो जायो करती है। 

इसी भूल के कारण जीव म्रपने नित्य प्राप्त सत्‌चित्‌' 
प्रानन्द स्वरूप को भूला हृश्रा है, इसी वास्ते इसे श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है, जब तक यह्‌ ्रषने भ्रापकौ 
जन्मने मरने वाला, कर्ता भोक्ता, संसारी मानता है। तबतक 
यह बधां हृश्रा है भौर जंब ्रपने श्रापको नित्य जुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्दरूप मानने लग जायेगा, तब श्राजाद हो जाएगा । 


= 
8 4. 
र, 





| 
1 
| 






























प्रात्म स्वरूप को चेतावनी 1. ञ 


"बन्दी मे बन्दां खुलासा खुदा 

रोेयर--ग्रपरौ खुदो हो पर्दाहै ददार के लिए, । 
अरनां वह कब जुदा हँ तलबगारके लिए ॥ 
किधर्‌ का पर्दा कहं को दुर क्र उसक' मुखडा नव भे हः यः 
है कसूर श्रपनो निगाह का है वर्ना कड वह हजाब मे ३ ॥ 
जव गुरूदेव की कृपा से इसका भ्रम भूत निवृत हौ 
जाता हे श्नोर श्रषने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप को पहचान लेता है । 
ठव निःशंक होकर कहता है .- त 
योक + 

मनो बुद्धयरहंकारं वित्तातिन ना 
नच श्रोत्र जिह्व नच घ्नो नेत्र 
नच -व्योमभूमि न तेजी न वायुः 

| चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽह । 
ग्रहं निविकल्पौ निराकार रूपो ह~ 
विसूरव्याप्या सर्वैर सवंन्दियाणि । 
पदा यै समत्वं न मृक्तिनं बन्ध = 
[चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं ॥ ` 
हृष्टान्त नं ०४३ ५ 

ग्रास्माज्ञान के हृष्टौकोण से कभी हमारा भारतवव उच्ति | 
के शिखिर पर था भारत कै ज्ञानी श्रौर शूरवोर योदा 


वास्तव मे श्रपते म्रपको श्रजर ग्रात्मा ब्रभर भरत्मा | 1॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


नद, ` धवि ऋ 


= = ~ ॥ - 

2 ज डटर 

क न "> 
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¦ समभते थे । उनकी श्रपने इस पंच भौतिक नरवर शरीर मं 
ग्रात्मबुद्धि न थी वह देश, जाति ग्रौर धमकी रक्षा के 
लिए हंसते २ भ्रपने शरीर का बलिदान कर दिया करते ह 
कहते है सिकन्दर बादश!ह जिस समय यूनान सै भारत 
मे श्राने लगा तो उसके गुरु सुकरातने कहातुम भाप्तमें 
जारहे हो, वहां को तीन चीजें प्रसिद्ध है गंगाजल गीता 
। ज्ञानो,इसलिए तुम वापसी पर हम तीनों को मेरे 


कल्यारा के लिए ्रवश्य लेते भ्राना । 
सिकन्दर "सत्‌वचन' कहकर चल पड़ा श्रौर भारत में 


प्रागया, जब वापस जाने लगा तब गद्खाजलमभौ ले लिया 
। श्रौर गीता भो । श्रव ज्ञानी महात्मा को खोज करने लगा 
। ल महात्मा को पहचान भी कोई विरला ह कर सकता 
(है. त्रयोक्रि किभो महात्मा के मस्तक पर लिखा तौ होता 
| नहीं कि यह ज्ञानीरहै श्रौर बाहरी चेष्टा उन ज्ञयोंको 
.वेसेही होती दहै जैसे कि हमारी । इपलिए श्राम लोग कहने 
"| लग जातिहैकिज्ञानी तो कोई है हौ नहीं क्योकि जंसे हम 
| खाते पीते सोते जागते है उसी प्रकारज्ञानी भो खता पोता 
। सोता जागतादहै । फिर हममे भो ग्रौर ज्ञानी मे भेदक्य।रह्‌। † 
प्रिय बन्धुमो ! यह बात नही है यद्यपि बाहर से तो 
| हमारी ग्रौर उनको समता है परन्तु श्रदर की ग्रवस्था महान 
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वह ईश्वर हैँ । स्वणं ग्रौर पीतल का भेदतबहो जानाजा 
सकता है जबकि उसे श्रगिनि मे तपाया जाय वरना चमक्नं 
~ मात्रमेतो दोनों बराबरदहीदहें। | 
रोग्रर 
चमकना हो भ्रगर सोन के जेवर की प्रलामति हो 
तों क्या पीतल के जो गहने दँ चमकीले नहीं होते ॥ 
बहुत तलाश करनेपर सिकन्दर को कल्याणदास नाम 
के एक ज्ञानी महात्मा मिल गये । सिकन्दर ते हाथ जोड 
=, कर प्रार्थनाकी भगवन्‌ श्राप मेरे मुल्क यूनानमे चलिए परन्तु 
ज्ञानी महात्माको किस बातका लोभ था । जो वहां जाते । 
> लेकिन जब सिकन्दर ने बहत मित्रत समानित कौ 
तब महात्मा साथ जानि कौ तय्यार हौ गष प्रौर चल पडे । 
चलते चलते श्रभो यनान को भूमिम चरणही रवेथे कि 
| महात्मा को ज्वर श्राने लग गया। त 
२ महातमा वहीं सुक गये श्रौर बोले भ्रव हम ईस २२ 
को छोडना चाहते हैँ । सिकन्दर ते कहा-भगवन्‌ | चिन्ता 
न करे मेरे मुल्क मे बडेर लायक हकीम है उति पापका 
` ~ इलाज करा दुगा भ्रौर श्राप राजी हो ना्येगे । = 
क हात्मा बोले चिन्ताकी तो कोई बातत नहीं परन्तु 
जो भकान पुराना हो जाता है उसे भ्यु यूनिसिपेल्दी गिरा दती 
है जो राजा ह्येत। है वह ग्वे सकरन कभ नहीं रहता ॥ 
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। आरत मेरी ९०० वषे को श्रायु होगई किन्तु युभे 
ज्ञं तक कभी ज्वर नहीं श्राया श्नौर न भने भ्राज तर 
। किसी भ्रौषधि का सेवन ही कियाद ग्रभीतो मैने तुम्हारे 
। मुल्क में कदम हो रखा है तो यह्‌ दशा हृदं यदि वहां रहने 
। लग गया तो जाने क्या होगा? मं ग्रपने श्रात्मदेवं राजा कौ 
| | ग्रब एसे श्रयपित्र शरोर मे तरीं रखना चाहत । 
[पातमा १ उसा समय चन्दन की चिता बनाकर उसे 
। एकश्रोरसे प्रग्निलगा दी ग्रौर स्वयं पद्मासन बांधकर 
ठस पर बंठ गया श्नौर शिवोऽहं २ कहते हए भ्रण छोड दिषु । 
` वाह! क्याजांसे गजर जात है गुजरने व।लि । 
| मौत कौ राह हो नहीं देखते मरने वाले ॥ 
~ सिकन्दर भारतवासौ इस ज्ञान महात्माके [नर को 
देखकर चकित रहं गयः ग्रौ< उस ज्ञानी महात्म के शरोर 
की स्म ले जा कर श्रपते गुरू सुकरात को दी श्रौर सारो 
बात भो कह सुनाई । सुकरात ने बडे भ्रादर के साथ उस 
भस्म को श्रपने मस्तक एर लगाया । 






चेतावनी 
- वहीं श्राट्मा सच्चिदानन्द मे ह । 
जने ध्यान मे जिसके ध्यानी है मंजन्र 
हुए ज्ञान पर जिसके ज्ञानी है मफतू 





स न त; 





| 
| 
| 
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च 

पठा जिसा जोगी जीतने दहै भ्रफस्‌ 


वही भ्राता सच्चिदानन्द मै ह ॥१ ¶ 














€ {4 


,, कमे जिसके मिलने को करता है कर्मी ~ च 
* धमं जिसके मिन्नने करता वमी ~ ^ 


ममं जानता है फकत जिसा ममी 
वहो श्रात्मा सच्चिदानन्द म ॥२ 


ग्सियनज्ञ प्रौर दान सेदुढते ई, `~ 
| जिसे तपसे श्रौर ज्ञान से दरढते हे । व 


जिसे धारण ध्यान से दृढे है 
वही श्रात्मा सच्चिदानन्द मँ हूं ॥३ 


| 
न श्रगाज जिसका नभ्रंजाम जिसको / | 
जहां देखिये जत्वा ए प्राम जिसका ^ 
हर इक शक्ल जिसको हर टक नास कि 

वही श्रात्मा सच्चिदा नन्द म ह ॥ ४ 


जिधे सुनके इ सान कहता नहीं है 2 | 
जिन्ति देखकर होश रहता नहीं दै । स 
जिति पाके दुःख कोर सहता नही है 
वही श्रात्मा सच्चिदानन्द मेह ॥ ५ 


। 
| 
1 
| 
| 
) 












च र किसी शैकी हस्ती नहीं जिससे बार्हर , ए. 
| हरक तूर जिस मूरसे टै मृगब्बर छ 
न , -स 


न 
व - । 

क = ( 
+~ ६ 
~ [ ह । । 


ध ~~ क~ 


। {` २००] भक्ति ज्ञान बरराग्य प्रकाश 


जो वेसिस्ल शनन्द काह समुद्र, 
क. वही श्रात्मा सच्चिदा नन्दे ह छः 
जिसे मेहर' मोद मानाहै सवने । 
जिसे श्रपना मकसूद माना हैँ सबने । 














( 6 £ जिषे गेर महब्रूद साना है सबने 
| | च भ क वहीं श्रात्मा सच्चिदानन्द भैं हुं ।७ 
+ भजन 

५ रमज बारीक हमारी कोई समे सत्‌ जवाहरी ॥ धक 

|| सिन्धु समान स्वरूप हमारा श्रोत पोत हमारा विस्तारा । 
| भ्जानतन संसारी, कोई समभ संत जवाह्री ॥ १ 

॥ | उत्पत्ति स्थित मुफमे होवे, लय टोके भी श्रान मिलोवे 


„ एहि जो सृष्टि सारी कोई समभे संत जवाह्री ॥ र 
पाचभ्रुतके दह जो मन्दिर, जोत नगे हमरी सब श्रंदर 
चौदा देव पुजारी, कोई समभ संत जवाहरी॥ ३ 
"परमानन्द कोई ज्ञानो जनि, श्रज्ञानी तो कभीन माने 
जे हम बात उचारी, कोई समभे संतत जवाहरी॥ ४. 

। ® @ @ 
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मूद्रकः--भश्रमर प्रिन्टिग प्रेस, हरकी पडो, हरिद्वार । 
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; | तषा धतसंगौ स्त्री पुष्पों के लिए । ॥ 
दी भाषा-में ह 
४ ` ` न ग्रन्थ साहब जा, 6 
ब प । < पप्ाव्जित्तर च्राण्ण ह | 
४ जिसे मेहर" मोजुद मः उपदेशामृत भाषा टीका सि 5 
= १ से श्रपना मकसूद शकर --श्रौ महता नर्यादहदेव जी 9 क~ 


गुरु नानैकदेव जौ महाराज को पविन् वाणी 
थं सममकर षपटीजवि तो पी मनुष्यका हूदय 
ज 


पवित्र हो जाता ह मानवमत्र को गुर महारा 
जो उपदेश दिया वहु इस ग्रन्थ मे दिया सारे 


 स्मजक्षसार में श्रद्धालु स्त्र पुरूष-प्रत्येक धर्मावलम्बी 
हिन्दु, मूसलिम, स्ख, इसाई ईस पवित्र वाणी 


(नि ८ $< का नित्य पाठ'कर अ्रपने को घन्य मानते है गुरुनानक 
1 जी के उपदेश जिक्ने भौ सुने उसीका कल्याणा 


हो गया इतना सुन्दर तथासरल भाषा मे यह्‌ ग्रन्थ छपा 
है कि सवसाधारलमो भ्रासानी से मममभसश्ते है इश्के | 


4. न व अ 4 





9. 

( साथर दृष्टान्त, कथा भजन.शैर व दोहे देकर ग्रन्थ को 
। ॥ पूर्णा रूप से सबके लिये उपयोगी बनादियादहै. रेमे 
त दशनीय ग्रन्थकोश्रापमभीभ्राजही एक प्रति मं¶वाकर 
9; 


पठे श्रौर श्रात्मिक शांति को प्राप्त करे। सफेद कागज । 
मोती जंसे ्रक्षर पक्को जिल्द ५००पृष्टों का सवित्र 1] 
ग्रन्थ न्योद्धावग १६) डाक खचं माफ । 


† | | ( 
4 | पताः- भ्रजुनसिह श्रमरजीतसिह्‌, बुक्सेलर हरिद्रार । 
म 0 2 

दरकः-- श्रयर्‌ प्रिन्टिग प्रेस, हरकी पडी हरिद्रार। 
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